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निवेदन 


'आत्म-विकास' का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । इस ग्रन्थ में 
मनोविज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, आक्ृति-विज्ञान, व्यवहार-विज्ञान और अथे- 
विज्ञान ध्रादि मानव-विज्ञान-सम्बन्धी विषयो का भ्रघिक से अधिक उपयोगी, 
प्रामाशिक एवं सारगरभित सामग्री कम से कम शब्दों में और तकंसम्मत 
सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। पाठकों को इसमें वे 
सभी वातें संक्षेप में मिलेंगी जिनका जानना एक सामाजिक प्राणी के लिए 
आवश्यक है । इसमे कोरे सिद्धान्तो की चर्चा नही, व्यावहारिक जीवन का 
सकेतात्मक हत्तान्त मिलेगा, प्राचीन और आधुनिक जोवन-विजश्ञान का 
सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। एक प्रकार से यह जीवन-विषयक एक छोटा-सा 
विश्व-कोश है। मैं श्रधिकारपुर्वक यह कह सकता हू कि मैंने इस मौलिक 

भस्य को सैकड़ो ग्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक बुद्धि 
एवं आधुनिक दृष्टिकोण से लिखा है । इसके हारा पाठकों का यदि कुछ 
भी वुद्धि-वर्धन या सनो रजन हुआ, तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक मानूगा। 
इस ग्रन्थ को लिखने की प्रेरणा सुमे मेरे मित्र और हिन्दी के सुलेखक, 
पत्रकार एवं पण्डित ठाकुर राजबहादुरसिह से मिली थी । इस विषय मे 
मेरी जितनी जानकारी थी, उसको लिपिबद्ध करने का कष्ट मैंने उनके 
आग्रह से ही उठाया है। उनके प्रति मुझे उत्तना ही कृतज्ञ होना चाहिए, 
जितना कोई उद्योगी किसी उद्योजक के प्रति होता है। प्रकाशक के प्रति 
भी मैं विशेष रूप से ऊृतश हू, वयो कि उन्होने मेरी इच्छा का सम्मान करके 
आत्म-विकास' को सुन्दर रूप मे प्रकाशित करके यथाश्मीक्ष जनता के 
हाथो में पहुंचाने का शुद्ध प्रयास किया है। अ्रन्त मे में उन ग्रन्थ-लेखको 
के प्रति मी अपनी इतज्ञत्ता प्रकट करता हू जिनके उद्धृत वाक्‍यो से मेरे ग्रन्थ 


(६) 


का गौरव बढ़ा है । यथास्थान उन ग्रन्थो या ग्रन्थकारो का नामोल्लेख कर 
दिया गया है । है 

शीघ्र प्रकाशन के लिए मेरी व्यग्रता के कारण इस पुस्तक में यश्र- 
तत्न कुछ नुटिया रह गई है । विधाता की सृष्टि भी दोषपुर्ण होती है ; 
अत. मानवक्ृति का सदोष होना कोई आइचय की बात नही है। 


वसनन्‍्त-निवास 
सुल्तानपुर --आानन्दकुमार 
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१. आत्म-विकास 


आात्म-विकास एक शाकृतिक घर्म है क्योकि मनुष्य स्वभाव से ही 
महत्त्वाकाक्षी जीव होता है। वह अपनी स्थिति से कभी सन्तुप्ट नही 
रहता, दूसरो से स्पर्द्धा करता है। ससार के सघर्षमय, प्रतियोगितामय 
जोवन में मनुष्य बिना आत्मोत्यान किए, बिना अपना एक निश्चित स्थान 
बनाए खड़ा नही रह सकता । सभी महत्त्वाचुरागी है, सभी को जीविका, 
प्रतिष्ठा और सुख-प्राप्ति की चिन्ता रहती है, इसलिए सभी उनके लिए 
प्रयत्तशील रहते हैं। ऐसी स्थिति मे सबलता प्राप्त किए बिना जीवन 
में सफलता प्राप्त करना कठिन है। जगत्‌ का यह प्राकृतिक नियम है 
कि भ्रचर बस्तुए सचर प्राणियों द्वारा भोग्य होती हैं और प्राणियों में 
कायर प्राणी वीरो के श्रन्न (खाद्य) होते है। आत्म-विकास करना एक 
राष्ट्रीय घर्मं भी है, क्योकि महात्मा गाघी के शब्दो मे 'यदि प्रत्येक व्यक्ति 
श्रात्मोद्धार कर ले तो सारे देश का उद्धार हो सकता है ।' नैतिक, 
भौतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक---सभी दृष्टियों से श्रात्म-विकास करना 
मनुप्य का परम कतेंव्य है । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पुर्वेज होता है । मनुष्य बाहरी साधनो की 
सहायता से नही, मुख्यत., आ्रत्मक्षक्ति द्वारा ही आत्म-विकास करता है। 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपता विधाता स्वय होता है। दूसरे शब्दों में ईइवर हमको 
जेसा बना देता है, हम वँसे ही नही बने रहते । हम वही हैं, जो हम अपने 
साधनों से अपने को बनाते है। समाज हमारे ईश्वर-निर्मित रूप को 
उतना मान नही देता, जितना स्वनिभित रूप को । सभी द्विज है--एक 
रूप में वे मनुष्य होकर जन्म लेते हैं, दूसरे रूप मे वे नर-देव, नर-पिशाच 
नर-पशु या गर्दभ कहे एवं माने जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि सनुष्य अपने 
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को जैसा बनाता है, उसी के भ्रनुसार उसकी गशना होती है। मनुष्याकार 
का विशेष सम्मान नही होता, बल्कि गुण-कर्म के श्राधार पर मानवता, 
दानवता या पशुता की पहचान होती है । आत्मा के पुनर्जेन्म मे विश्वास 
करने से भी इस सत्य को मानना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना 
पूर्वन होता है और अपने कर्म के अनुसार फल पाता है --विकास या 
विनाश को प्राप्त होता है : 'कर्मायत्त फल पूसा बुद्धि: कर्मानुसारिशी ।/ 
भमहाजनो येन गत: स पन्‍था 

आत्मोन्नति कैसे की जाती है, या की जा सकती है---इसपर विचार 
करना चाहिए । जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है; अनेक दिशाओं मे 
लोग अनेक उपायो एवं साधनो से आगे बढते हुए देखे जाते है । प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति अवसर के अनुकुल साधनो का निर्माण करते है । विलक्षण 
प्रतिभावाले प्राय: अ्रपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, दूसरो के मार्ग पर नहीं 
चलते। कहा भी है कि लीक छाड़ि तीनो चले, सायर, सिंह, सपुत' 
(कबीर) । ऐसी दा मे किसी एक मार्ग की ओर सकेत करके यह नहीं 
कहा जा सकता कि यही सफलता का मार्ग है। केवल कुछ ऐसे मूल गुणो 
की शोर सकेत किया जा सकता है जो सफल व्यक्तियों के मूल चरित्र में 
मिलते हैं। उनके झाधार पर मनुष्य स्वयं साधना करके अपने जीवन- 
मार्य को बना सकता है या ढूढ़ सकता है। उचित रीति यही है कि जब 
तक अ्रपने पैरो में बल और अपनी बुद्धि में स्वतत्र विचार करने की 
शक्ति न श्रा जाए, तव तक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति महापुरुषो के कार्य को 
ही अपना मार्य मानें। जीवन के भिन्न-भि्न क्षेत्रों में जीवत का विकास 
कंसे किया जाता है, इसको हम सत्पुरुषो द्वारा प्रयुक्त सिद्धान्तो के भ्राधार 
पर सक्षेप मे लिखेंगे। 


आत्म-शक्ति का विकास 
ग्रात्म-विश्वास 
आत्म-शवित की हृढ़ता एव सवलता सब जगह सफलता देती है। 
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इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आत्म- 
विश्वास के बिना मनुष्य मे स्वावलम्बन की प्रदत्ति ही नही उठती और 
स्व्रावलम्वन के बिना वह अपने को उठाने में असमर्थ होता है। महत्त्वा- 
काक्षी व्यवित को आत्मसत्ता में सर्वाधिक विश्वास करना चाहिए । 
उसमे यह विश्वास होना चाहिए कि उसका जीवन निरर्थक नही है; 
उसमें कुछ विशेष शक्तिया है, तमी ईश्वर ने उसको मानव-शरीर दिया 
है, वह तुच्छ होता तो मनुष्य का शरीर न पाकर खटमल या भीगुर का 
शरीर पाता | यदि आंख से देखने पर अपना शरीर मनुष्य जैसा 
दिखलाई पडता है तो निश्चिचत रूप से विश्वास कर लेना चाहिए कि हम 
भी वही हो सकते है जो कि कोई अन्य मनुष्य-शरीरघारी हो चुका है, और 
उसके साथ ही अपनी क्षणमगुरता पर नही, वल्कि अपनी ईशता पर 
विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास ग्रात्मस्फूर्ति देता है, मनुष्य के सोए 
हुए बल को जगाता है । 

सुप्रसिद्ध रूसी लेखक गोरकी ने एक वार अपने देश के किसानो के 
सामने भाषरा देते हुए कहा था कि याद रखो कि तुम पृथ्वी के सबसे 
शावश्यक प्राणी हो।' कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति अपने को अना- 
वश्यक संगके । जत्र तक वह स्वयं अपने को आवश्यक ते सानेगा, तव 
तक दूसरे उसको कंसे आवश्यक मानेंगे । अतएवं अपने साथ विश्वासघात 
ने करना चाहिए, अपनी मनुष्यता को पहचानना चाहिए । महाकवि 
देक्सपियर ने लिखा है कि सबसे बडी बात यह है कि अपने साथ सच्चे 
बनो ।' अपने साथ सच्चे बनते का सर्वोत्तम उपाय यह है कि मनुष्य श्रपने 
को धोखे में न रखे, अपने मनुष्यत्व और मनुष्य-सुलभ शक्तियों मे विश्वास 
रखे; इस बात पर विश्वास करे कि वह शव की तरह इस भवसागर में 
बहने के लिए नहीं फेंका गया है; वह जीविंत प्राणी है। अ्रतरव सजीव 
एव द्क्तिमान्‌ वतकर भवसागर को तैरकर पार करना उसका घर्म है। 
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आत्स-ज्ञान 

दूसरी प्रधान श्रावश्यकता है श्रात्म-ज्ञान की। आत्म-ज्ञान का अर्थ 
है--अपने को पुर्णाझप से पहचानना, अपने वलाबल को जानना, अपनी 
साधक और बाघक चित्त-दृत्तियो को समभना। अ्रपनी इच्छाग्रो, कल्प- 
नाझो और विचारघाराओं एवं शरीर-सामथ्य को तोलना ही आत्म-ज्ञान 
है। प्राचीन नीतिकार अष्पय दीक्षित ने लिखा है कि नीतिशास्त्र के पडित, 
ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री भौर ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं, परन्तु अपने 
अज्ञान को समभनेवाले विरले ही मिलते है: 

नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा श्रपि भवन्ति शास्त्रज्ञा:। 
ब्रह्मज्षा श्रपि लभ्या: स्वज्ञानज्ञानिनों विरला: ॥ 

अपने अज्ञान, श्रपत्ती श्रपूर्णता और असमर्थता को समझकर ही 
अपने को सस्कारित, ज्ञान-गुण से समद्धित तथा श्रात्मशक्ति से समृद्ध 
बनाया जा सकता है। 
श्ात्म-जुद्धि 

आत्म-ज्ञानी वही हो सकता है जो सचाई के साथ स्वयं श्रात्म-स्वरूप 
को देखे | शरीर-शास्त्री डॉक्टर आत्म -ज्ञानी नही माना जाएगा। कोई 
भी व्यक्ति जो अपनी समर्थता और विवशता का विवेचन कर सके, 
आात्म-ज्ञानी हो सकता है । श्रात्म-ज्ञान के बाद आत्म-शुद्धि की परम आव- 
इयकता होती है; क्योकि आत्मा की देवी सम्पत्तियों को अनेक आसुरी 
सम्पत्तिया या प्रद्ृत्तिया उसी प्रकार घेरे रहती है, जैसे प्राचीन ऋषि- 
मुनियो को दिन में भी निशाचर घेरे रहते थे | अपनी मनोव्याधियों से 
मुक्त होकर ही मनुष्य स्वस्थचित्त होकर आत्म-विकास कर सकता है। 
अतएव आत्म-शुद्धि नितान्त आवश्यक है । यह आत्म-शुद्धि रेंडी का तेल 
पीने से नही, बल्कि मन के मिथ्या विकारो को भगाने से होती है । 

मानसिक व्याधियो की सेना बहुत बडी है। उनसे से अधिकांश 
भय से उत्पन्त होकर स्वय भयोत्पादक हो जाती हैं--जैसे किसी मा की 
लडकी कुछ दिनो मे स्वयं मा बन जाती है। मानसिक भीरुता जीवन की 
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प्रगति रोक देती है, इसलिए उसके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक 
है। भय मुख्यतः: इन कारणो से उत्पन्न होता है: 

अज्ञान---किसी विषय को जब मनुष्य नही समभता तो उससे डरता 
है। श्रघेरी कोठरी में जाने से पहले जिस प्रकार भय लगता है, वैसे 
ही किसी काम में भ्रनभिनज्ञ होने पर उसको करने में डर लगता है। प्रकाश 
से भय स्वभावतः नष्ट हो जाता है--वह चाहे सूर्य-प्रकाश हो यथा श्रात्म- 
प्रकाश अथवा ज्ञान-प्रकाद । 

सशय--किसी वात को न समझने से जो सदेह उत्पन्न होता है श्रथवा 
समझने पर भी स्वभाववश जो विचिकित्सा की भावना होती है उससे 
भय तत्काल उत्तन्त होता है । मन में शका होने पर छोटी वस्तु भी बड़ी 
लगती है, भाड़ी में मी भूत दिखलाई पडता है। संदेह से भ्रम और भ्रम 
से तिराशा उत्पन्त होती है। 

उदासीनता--नी रसता या उदासीनता से जीवन-रथ के दो मुख्य 
घोड़े--भाशा और उत्साह--मर जाते हैं और मनुष्य को ससार अ्रंघ- 
कारमय, मायामय और मयदायक लगता है। विरक्ति से निर्भीकता की 
नही वल्कि निराशा और भय की सृष्टि होती है । 

अनिश्चितता--मन की अस्थिरता या श्रनिश्चितता अथवा उच्छु- 
खलता से जो व्यग्रता उत्पन्न होती है, वह भी अ्रन्तत, भय का कारण 
होती है| मनुष्य जब हृढमति होकर सप्रयोजन एक निर्शिचित दिशा की 
ओर नियम से चलता है तो संकटपूर्ण परिस्थिति मे मथ उसको नही 
लगता । ; 

अनैतिकता--यह भय की बड़ी मां है। चरित्र की निर्वलता से मनुष्य 
पद-पद पर डरता है । शारीरिक अपराध से ही नही, मानसिक अपराध 
से सी उसके भय का बीजारोपण होता है । काम, क्रोच, लोभ, मोह, 
दम्भ, स्वार्थ, घृणा, प्रतिकार-भावना और अनुचित पक्षपात से भीतर- 
भीत्तर भ्रात्मा कांपती है। मिथ्यामाषण, मिथ्याव्यवहार अथवा मिथ्या- 
विश्वास या अन्चविश्वास से त्तो भय अवश्य ही वढता है। हिंसा या 
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क्ररता से भय का भयानक संचार होता है। फ्रास के एक महामान्य ग्रथ- 
कार ने लिखा है कि अत्याचार और भय परस्पर हाथ मिलाते है, एक- 
दूसरे के सखा होते हैं।' भयभीत दशा में मनुष्य करता करता है और 
करता करने के वाद उसको भय लगता है । मनुष्य अनैेतिक आचरण से 
भयभीत होता है और भयभीत होने पर अनैतिक आचरण करता है। 
नैतिक पक्ष प्रबल होने पर एक व्यक्ति में भी दस हज़ार व्यक्तियों का 
मनोबल आ जाता है । 

अशुक्‍तता--भय और अ्रशक्तता भी एक-दूसरे के वाप-वेटे हैं। 
किसी भी प्रकार की निर्वलता मे प्रतिपक्षी की चिन्ता होती है । स्वास्थ्य 
के निबंल होने पर रोग का, मन के निर्वेल होने पर परिस्थितियों का 
झ्रौर व्यक्तित्व के निर्वल होने पर शत्रु का भय मन में आता है। इसी 
प्रकार भयत्रस्त रहने पर सभी वातो में श्रशक्तता ञआ्रा जाती है। 
घबराहट और रोगजन्य अ्रशक्तता--दोनों से नाड़ी की गति बढ़ती है, 
हृदय घड़कता है। इसी से समकना चाहिए कि भय और श्रशक्तता का 
प्रभाव एक-सा होता है। जब मनुष्य अपने को अ्रशक्त पाता है, तभी वह 
वेदना या वेदना की कल्पना से भयाक्रान्त होता है। छोटे बच्चे अशक्त होते 
हैं, तभी तो वे वात-बात मे डरकर चिल्लाते हैं । प्रशकत होने पर दूसरो से 
ही नही, अपने से भी डर लगता है। क्षीणकाय व्यक्ति सदेव डरता है कि 
कही उसके हृदय की गति न रुक जाए। शरीर और मन से दुर्बल बच्चे 
कभी-कभी अपने घिललाने की आवाज़ से चौंकते है । 

अयोग्यता---अयोग्यता के कारण मनुष्य को यह भय सदा वना रहता 
है कि कही कोई भूल न हो जाए और भय से प्राय: भूल हो ही जाती है 
क्यों कि मन में मय रहने से रही-सही योग्यता भी स्फुटित नही होने पाती, 
मनुष्य की बोली तक बन्द हो जाती है; वह हवका-बवका हो जाता है। 

अकर्मण्यता--हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भय मुह खोलकर सामने 
खड़ा हो जाता है। श्रालस्य से पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है और मर्यंकर 
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परिस्थितिया मनुष्य को दवा लेती हैं। उसको चारों ओर भय के भूत ही 
दिखलाई पड़ते हैं। काम के साथ भय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता 
है । जत मनुष्य एक दिशा मे चल पड़ता है तो भय उसके पैरो के नीचे ग्रा 
जाता है। युद्धस्थलो मे यह देखा गया है कि युद्धारम्भ के पूर्व वहुत-से 
सिपाही भावी सहार की कल्पना से भयभीत रहते है, परन्तु युद्ध के प्रारम्भ 
होने पर भीत सैनिक भी गोलियो की बौछार मे निर्मव होकर दौड़ता है । 
इसका कारण केवल यह है कि कर्मोच्त होने पर भय समाप्त हो जाता 
है; तव मनुष्य श्रपनी ग्ृत्यु से भी नही डरता । शारीरिक श्रम से मन का 
भय निरचय ही भागता है। झ्रालस्य में कल्पनाजन्य भय से अपनी 
निस्पहायावस्था का जो अनुभव होता है वह महाआ्त्मनाशी होता है। 
शारीरिक एव मानसिक शिथिलता के कारण ही प्रायः जीवन में भ्रस- 
फलता होती है । 

दौनता--चाहे परिवार की दीनता हो था स्वभाव की अथवा साहस- 
उत्साह की या घन की, वह मय उपजाती है। आ्ाथिक दीनता से अ्रस मर्थता 
ज्ञात होती है। पारिवारिक दीनता से मनुष्य अपने को हीन मानकर दूसरो 
से डरता है। स्वभाव की दीनता से स्वामी होने पर भी मनुष्य अपने 
सेवको तक से डरता है । दीन व्यक्ति सदेव हीनचित्त एवं आकुल-व्याकुल 
रहता है। 

परवशता--परवश्ता में, स्वेत्र भय ही भय का सामना करना पडता 
है। परवशता हम उस परिस्थिति को कहते है, जिसमें मनुष्य अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को खो देता है। उस दर्शा मे वह स्वावलम्बी न होकर पूर्णरूपेण 
परावलम्बी वन जाता है। पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
बना लेने पर मनुष्य आत्म निर्मेर हो जाता है । अपने को किसी के श्राश्रित 
कर देने पर अथवा भीड का एक अंग वना देने पर आत्म-शक्ति क्षीण हो 
जाती है। भीड़ मे अ्रन्वविश्वास और उप्तके कारण भय के भाव उठते हैं। 
भीड़ में मिले रहने पर यदि किसी ओर भय का सचार हुआ तो भगदड 
मच जाती है, लोगो मे परिस्थिति को समझने या उसका सामना करने की 
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योग्यता नही रह जाती । भीड में भेड़ बनने की प्रद्धत्ति. उठती है। श्रकेले: 
रहने पर घेय॑ं सबल होता है| कोई कुत्ता भी अकेले रहने पर जब विषम 
परिस्थिति भे पडता है तो तनकर मुकाबला करता है। नेपोलियन का 
कहना था कि जो श्रकेले चलते हैं वे तेज़ी से बढते हैं।* श्र यही निर्भीक 
हिटलर का भी मत था कि साहसी व्यक्ति यदि श्रकेला रहे तो महासाहसी 
बन जाता है।' इसका तात्पय यह है कि स्वतन्त्र अधिकारी बनने से भय 
का निवारण होता है । 

असहनशीलता--असहनशीलता से भय खड़ा होता है। श्रसहनशील 
होने पर मनुष्य स्वभाववश छोटी-छोटी बातो को भी भयकर समभता है, 
क्रोध करता है और श्रन्त मे विषाद, पश्चात्ताप तथा लोक-भय से पीडित' 
होता है। भावोन्माद से श्रसहनशीलता तीत्र होती है और भावोन्माद' 
या भावुकता से भय की भावना भी तीब्र होती है। 

व्यसन - प्रत्येक व्यसन भयकारी होता है, क्योकि बन्धनग्रस्त प्राणी 
भयभीत रहता ही है । किसी सुख से परिचित होने पर उसमे आसक्ति 
होती है भौर परिणामत. दुख से द्वेष तथा भावी कष्ट की कल्पना से भय 
उत्पन्न होता है। व्यसनी या विलासी व्यक्ति भय से निर्मुक्त होता हुआ 
नही देखा जाता । ५ 

श्रद्धा-विश्वास की कमी --श्रद्धा और विश्वास की कमी से झात्म- 
प्रसमर्थता का भ्रनु मव होता है भौर यह भय लगा रहता है कि सारा ससार 
हमारे ही ऊपर आक्रमण करने को तैयार है । सुप्रसिद्ध जाज॑ इलियट ने 
लिखा है कि भ्रविश्वास से बढ़कर एकाकीपन और कौन होगा, श्रर्थात्‌ 
उससे भ्रपनी निस्सहायावस्था की कल्पना उठती है ।* गाघीजी ने भी कहा 
है कि विश्वास करना एक धर्म है; श्रविश्वास करना दुर्बलता है।* भौरु 
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हम जानते है कि गाघीजी अपने शत्रु पर भी विश्वास “करके सर्देव भर्य 
निर्मृबतत रहते थे । अविश्वास से दुराशा ही जन्मती है और दुराशा के गर्म 
से भय नामक श्रात्मज पैदा होता है । 

भय को आवार मानकर हमने अनेक मनोव्याधियों का निर्देश 
ऊपर कर दिया है। सक्षेप मे यही जानना चाहिए कि जब तक मत्तिष्कः 
शुद्ध एवं सुव्यवस्थित नहीं होता तव तक मनुष्य विवेकपूर्वेक कर्तव्य का 
निरचय नहीं कर सकता। स्वाभाविक भीरुता, निराशा, अस्थिरता, 
उद्विग्तता अथवा अनभिज्नता या भ्रनुभवहीनता के का रण जब मन अस्तव्यस्त 
रहता है, सारा जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। उस अवस्था में मन में 
इन्द्र या द्विविधात्मक भाव उठते हैं और मनृष्य किकतेव्यविमृढ़ हो जाता 
है। किकतंव्यविमूढ होने पर भयंकर परिस्थितियां उठ खड़ी होती है। जीवन 
के बहुत-से काम चित्त की अ्रस्तव्यस्तता और भय के कारण विगड्ते हैं। 
हिटलर इस मनोवेज्ञानिक रहस्य को जानता था । सन्‌ १६३३ मे राज्य 
प्रधान होने पर उसने कहा था : हम शत्रु को बाहरी साधनों से नही, बल्कि 
उसी के द्वारा जीतेंगे, भीतर ही भीतर हम उनको नष्ठ करके उसपर 
विजय प्राप्त करेंगे। यही हमारी योजना है । घवराहट, परस्पर-विरोधी 
विचारो का सघर्ष, अनिद्िचतता, भयकर पास की भावना--यही हमारे 
हथियार होगे ।' 

झौर हम जानते है कि हिटलर ने कई अवसरो पर शनत्रु-जनता के 
चित्त को डावांडोल एवं भय-सतच्रस्त वनाकर उसको नष्ट कर दिया था । 
किसी पुराण में भी इस सम्बन्ध में एक कथा है । एक बार यमराज ने - 
दूतो को बुलाकर कहा कि मुझे चार सौ झत प्राणियों की आवश्यकता है, 
जाकर लाओो। दूत चार सो मनुष्यों को मारने के लिए व्याधियो आदि के 
सहारक अस्त्र-शस्त्र लेकर सतार में पहुचे। चार सौ के स्थान पर वे आठ 
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सौ गत प्राणी लेकर यमराज के सम्मुख पहुंचे तो यमराज ने बिगड़कर 
अनावश्यक व्यक्तियों को लाने का कारण पूछा | दूतो ने कहा कि हम 
क्‍या करें, हम तो चार सौ व्यक्तियों को मार रहे थे, चलते समय ज्ञात 
हुआ कि उस ह॒त्याकाड से भयभीत होकर चार सौ व्यक्ति श्रपने-आप सर 
गए हैं। अतः उनके प्राणो को भी लाना पडा । 

इस कथा के मर्म को समकिए । वह यह है कि भ्रधिकाद लोग बिना 
भारे मरते हैं। उनके मन में भय का भूत समाया रहता है। वह भूत 
मस्तिष्क की अशुद्धता से ध्राता है, क्योंकि भूतवादियों के भूत भी गन्दी 
जगहो में, खड॒हरो और दमशानो ही में रहते हुए सुने जाते हैं---देव-मन्दिरो 
और सज्जनो के घर में नही। भय से जब अपना ही पैर लडखड़ाने लगता 
है तो मनुष्य जीवन-सग्राम मे खडा नही रह सकता । 

अ्रतएवं आत्मोत्यान करने के लिए मन को शका रहित, स्वच्छ बनाना 
चाहिए; उसके कुप्तस्कारों को मिटाना चाहिए। उनके मिटाने पर ही 
निर्मुक्त झ्रात्मा उसी प्रकार चैतन्य होगी जैसे किसी की स्वतन्न मातृभूमि । 
यह स्परण रखना चाहिए कि आत्तम-शुद्धि एक दिन में या एक बार में 
नही होती। इसके लिए देनिक श्रम्यास करना पड़ता है कि मस्तिष्क में 
मेल न वेठे। कत्तंव्य करते समय जहा मन भवभीत हो वहां समझना 
साहिए कि मस्तिष्क विकारग्रस्त है। जहा कत्तंब्य करने की प्रेरणा या 
किसी काम को ठीक समभते हुए भी उसको करने का साहस न पैदा हो 
वहा मानना चाहिए कि मन में कायरता है, भय है, कापुरुषता है। 
श्रात्म-संयम 

ात्म-शुद्धि का काये तभी चल सकता है जब साथ-साथ आत्म-सयम 
का कार्यक्रम भी चलता रहे। मस्तिष्क तो विचारो का भूखा रहता है । 
यदि कोई चाहता है कि दुविचारों से पोषित न हो तो उसके स्थान पर 
सद्विचारो का प्रबन्ध करना पडेगा। सद्विचारो का शर्थ है, अपनी मूल 
प्रदत्तियों को जगाना और सुव्यवस्थित करना। मूल प्रद्धत्तियो मे सत्य, 
अहिसा मुख्य है। सत्य से अधिक शुद्ध और सरल वस्तु कोई अन्य नही हो 
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सकती। सत्य झौर अहिपा के आधार पर ही प्रकृति का कार्य चलता है, 
श्रतएव प्रकृति के प्रघान प्रतीक---मानव के यही मूलधर्म है । करता और 
धूर्ततर आदि पश्चु-धर्म हैं। प्रत्यक्ष जगत्‌ में हम देखते हैं कि सत्य की अन्त में 
विजय होती है। धन झौर मान प्रादि न्याय से भ्रजित होने पर ही सुरक्षित 
एवं चिरस्थायी रहते हैं। श्रन्यायी प्रन्त में हारते है। पतजलि ने सत्य 
लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठित होने से क्रियाफल स्वाघीन हो जाता है: 
'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।' सत्य ही से परम मानव-धर्म अहिसा 
भी सिद्ध होती है। व्यास के मत से : अहिसा परमो धर्म: सच सत्ये 
प्रतिष्ठित: ।! अहिसा का श्रर्थ है सहृदयता | उसको जीव-रक्षा के श्र्थ में 
ही लेना चाहिए । स्वभाव एवं चरित्र की सरलता एच उदारता से सत्य- 
श्रहिसा की विज्ञापना होती है। इन गुणो से पारस्परिक विश्वास वढता 
है और यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्वास ही लोक-जीवन का घारक 
है। ससार के सूत्र में ववकर भागे बडने के लिए विश्वासपात्र बनना 
परमावश्यक है । 
इनके श्रतिरिकत श्रन्य प्रमुख भ्रात्म-विकास के भाव हैं --आाशा, 
उत्साह, साहस और घैर्ये। श्राशा मानव-आत्मा का एक विशेष गुर है, 
क्योकि हम देखते हैं कि जब तक शरीर में प्राण रहता है, त्तर तक श्राश्ा 
उसके साथ बघी रहती है, अरतएव उसको दब्ाना न चाहिए और उसको 
श्रधकारमय न बनाना चाहिए । उज्ज्वल भविष्य की आशा रखने से श्रात्म- 
स्फूर्ति चिर-जागरित रहता है । उत्साह से वढकर ससार मे कोई बल नही 
है, ऐसा व्यास ने कहा है : “नास्त्युत्साहातु पर बलम्‌ । आदिकवि के मत 
से उत्साह द्वारा सम्तार में कुछ भी दुष्प्राप्प नही है: सोत्साहस्य हि 
लोकेपु न किचिदपि दुलेमम्‌ । श्रौर उन्हीं के शब्दो मे हनुमान्‌ के मत से 
उत्साह ही सदेव सव कार्यों की सफलता का कारण होता है: 'भ्रनिवेदो हि 
सतत सर्वा्थेष्‌ प्रवत्तंक, ।' साहस से पुरुषार्थ और मनोत्रल सिद्ध होता है। 
इस वर्ग के गुणो में घेर्य का स्थान वहुत ऊचा है। झ्राशा, विश्वास, उत्साह 
शझौर साहस आरादि से उत्पन्त मनस्विता का घारक घैर्य ही होता है । घैर्ये 
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के “बिना सभी मानस-शक्तिया अल्पजीवी होती है। कैसा भी उत्साह- 
सम्पन्न या साहसी व्यक्ति हो, यदि वह घंर्य-स्खलित होगा तो हताश 
'होकर कही न कही बैठ जाएगा, विध्न पडने पर कार्य-सिद्धि के पुर्व ही 
कर्म-घात करेगा और एकबार गरमाकर फिर ठडा पड जाएगा। जीवन 
'के सभी क्षेत्रों में घये सफलतादायक होता है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे 
झ्राविष्कारकी को देखिए, बार-बार, विफल होकर भी वे हार नही 
।मानते। बिजली का आविष्कार करते समय एडिसन को ६०० प्रयोगों 
में असफलता ही मिली थी, परन्तु वह धैय॑-च्युत नही हुआ । श्रन्त मे उसने 
बिजली का आविष्कार कर ही लिया। राजनीति के क्षेत्र मे गाधीजी क़े 
- प्रयासों को देखिए | बार-बार हारकर भी वे मैदान में घेयपूर्वेक खडे ही 
* मिलते थे। अन्त में वे विजयी हुए । इग्लैंड के प्रसिद्ध भूतपूर्व प्रघानमन्ी 
विलियम पिट ने एक बार कई विद्वानो से पूछा कि प्रधानमत्री के लिए 
सबसे आवश्यक गुण कौन-सा होना चाहिए। किसी ने कहा परिश्रम, किसी ने 
उत्साह, किसी ने वाक्‌-पटुता । पिट ने कहा कि घीरता से बढकर शासक 
के लिए श्रन्य गुण नही हो सकता। उस अनुभवी प्रधानमत्नी का कथन 
सत्य था | हम भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि धीरता भौर 
बुद्धिमत्ता से सरदार वललभभाई पटेल ने धीरे-धीरे लगभग ६०० ऐसे 
महः राजाओं के राजमुकुट उत्तरवा लिए जिनमे से प्रत्येक महीपाल, 
धर्मावतार, नरेश, अ्रन्नदाता भ्ौर न जाने क्या-क्या बना हुआ था। वह 
शासक की वुद्धिधीरता का ही प्रभाव है। जिस घीरता से कृष्ण ने (हिसा- 
त्मक ढंग से कुरुक्षेत्र मे हजारी राजाओं के सिर उत्तवाकर) भारतीय 
एकता की स्थापना की थी, जिस धीरता से चाणवय ने (कुटनीति भौर 
बान्रुन्बघ का आश्रय लेकर) अखड मौयें-साम्राज्य की नीव डाली थी, 
'उसी घीरता से पटेल ने (अहिसात्मक रीति से झनेक सत्ताघारियो का 
नैतिक वध करके ) भारतीय एकता को हृढ बनाया । 
यही कुछ मानसिक विभूतिया है जिनके सचय से पौरुष हृढ होता है, 
पपराक्षम सिद्ध होता है। मर्यादापुरषत्तम राम के भी यही विशेष गुण 
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थे । सीता ने लंका में उनके इन्हीं गुणों का स्मरण करके हनुमान्‌ से कहा 
था कि उत्साह, पौरुष, बल, अक्रता, कृतज्ञता, विक्रम, प्रभाव--ये सर्ब॑ 
शंण राम के है : 
उत्साह. पौरुष सत्वमानशस्य कृतज्नता 
विक्रमइच प्रभावइच सन्ति बानर राघवे ॥। (रामायण) 

इस स्थान पर हम फिर यही कहेगे कि 'महाजनो येन गत: स पन्‍्धा ।' 
'चित्त-सयम द्वारा अपनी सामथ्ये-शक्ति को सगठित एवं प्रतीत् बनाकर 
ही मनुष्य जीवन भें विजय की आशा कर सकता है| आत्म-सयम से 
अपने स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव त्था ज्ञान--इन चारो का सस्‍्कार करना 
चाहिए। इनके सयमित होने से इच्छा-शक्ति स्वभावतः बलवती होती है। 
संकल्प 

अपनी इच्छाओं को जगाकर देखना चाहिए कि उनमे सबसे प्रवल 
इच्छा कौन-सी है ? सबके मन में एक न एक इच्छा प्रधान होती है और 
उसी की ओर उनके मस्तिष्क का स्वाभाविक भुकाव होता है। साधारण 
सनोयोग से भ्रपली रुचि का पता चल जाता है। सामान्य इच्छाओं को 
त्यागकर एक विशिष्ट इच्छा को पकड़ना चाहिए । साहित्य, व्यापार, 
राजनीति, विज्ञान या कला-कौशल जो भी स्वभाव के अनुकूल जान पड़े 
उसी को अपना प्रमुख विषय मानना चाहिए, उसी के पीछे मनोरथ को 
दौड़ाना चाहिए । 

प्रवल तरग को पकड़कर तव निशवयात्मक बुद्धि से विचार करना 
चाहिए कि क्या बनना है, कंसे बनना है ? इसका हृढ सकल्प करना चाहिए 
कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करके हमें ऐश्वर्यंवान्‌ बनना है। जीवन 
का एक श्रावर्श बनाकर उसकी पूत्ति का सकल्प करने से जीवन का 
राजमार्ग सामने दिखलाई पड़ने लगता है, भीतर से उद्योग करने की 
आत्म-प्रेरणा होती है। लक्ष्य का मिश्वय करके कल्पना को दौड़ाना 
चाहिए। मस्तिष्क का कल्पना-तर्व ही उसका प्रधान शिल्पी या चित्रकार 
है। वह जीवन के भविष्य का सुन्दर मानचित्र बना सकता है। 
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उसी के श्रनुसार बुद्धि उपाय सोचती है, विचारो को साकार बनाने की 
चेष्टा करती है भ्रौर जो कमी होती है उसकी पूर्ति बाहरी ज्ञान या शक्ति 
से करती है। प्रतएव कल्पना को दूर तक दोड़ाना चाहिए, दूरदर्शी बनना 
चाहिए। 
उद्योग 
निश्चित कार्यक्रम बनाकर उसके श्रनुसार उद्यम करने से ही सफलता 
मिलती है। उद्योग के बिना मनोरथ कभी सफल नही होते, इसको स्मरण 
रखना चाहिए । उद्योग ही सच्चा पुरुषार्थ है। उद्योग श्रात्म-विकास का 
मूलमंत्र है। नेपोलियन ने एक वार कहा था कि मैंने कर्मोद्योग से हीः 
झपने को बहुगुरिगत किया है ।* 
इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ कार्लाइल के इस मत को ग्रहण करना 
चाहिए: जीवन का एक लक्ष्य बनाश्रो श्लौर उसके बाद ईइवर ने तुम्हे 
जितना शारीरिक सम्बल और मनोबल दिया है उसको कार्यपू्ति के 
निमित्त लगा दो ।' 
महाप्रतिभाशाली श्रौर महोद्योगी जार बर्नार्ड शॉ ने कभी अपना' 
नब्बेवां जन्मदिन मनाते हुए सफलता का एक मुष्टियोग बताया था। 
शा के कथनानुसार झ्रानन्दमय जीवन बिताने का उपाय यही है कि मनुष्य 
तन्‍्मय होकर भ्रपने को मनोनुकूल कार्य मे व्यस्त रखे भौर सुख-दु ख की' 
चिन्ता के लिए श्रपना कुछ भी समय न दे ।* 
स्वपुत्र सजय से कहा हुआ विदुला का यह वचन भी कण्ठस्थ रखने 
योग्य है : उठो, आलस्य को त्यागो, कल्याणा-कर्म मे श्रपने को लगाझो | 
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इस भाति मन को चिन्तामुक्त करके कार्य करोगे तो अवश्य सफल 
होगे : 
उत्थातव्यं जागृतर्व्य योक्‍तव्यं भूतिकर्मसु । 
भविष्यतीत्येव मनः इृत्वा सततमव्यथै:॥ (महामारत): 
अनन्य श्रनुभवी विद्ान्‌ व्यास का कथन भी ध्यान में रखते योग्य है--- 
बुद्धि, प्रभाव, तेज, बल, उठने की इच्छा, उद्योग--ये सव जिस मनुष्य में 
हो उसको जीविका का क्‍या भय हो सकता है : 
बुद्धि: प्रभावस्तेजदच सवत्त्मुत्यानमेव च। 
व्यवसायदच यस्य स्यात्तस्याउदत्तिमयं कुतः ॥ (महाभा रत), 
भ्रध्यवसाय 
उद्योगारंम करके उसको एक लगन के साथ श्रन्त तक निभाने से ही 
कार्यसिद्धि मिलती है। कर्मयोजना के अनुसार निरन्तर परिश्रम करने को 
श्रष्यवसाय कहते हैं । कौटिल्य के सत से इसी को व्यायाम कहते हैं: 
'कर्मारम्भाणा योगा राधनो व्यायाम: ।' सावघानी के साथ एक दिशा में 
एकाग्रचित्त से चिन्तन, सम्पूर्ण पुरुषार्थ से कार्याभ्यास श्रौर लक्ष्य का 


झनुशीलन करना अ्रध्यवसाय या व्यायाम है। यही कर्म-साधन है । यह 
साघना प्रतिदिन प्रत्येक क्षण करनी पडती है। 


कर्म पासना में अ्रनेक देनिक बाघाएं, विवशताएं, विफलताए पग-पगः 
पर मिलती हैं। उनपर विजय प्राप्त करने से हो मनोरथ सफल होता है| 
अतएवं कर्म-मार्ग में संकटो को केलने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
साधारण प्रलोभन में पड़कर मुख्य व्यवसाय को न भूलना चाहिए। एक 
रूसी कहावत है कि जब हल जोतने चलो तो अगल-बगल कोई चुहिया 
देखकर उसको पकड़ने में समय न गवाओ्रो । अ्रपनी स्घति को ठीक रखना 
चाहिए क्योकि स्ृति-ताश से पीछे के अनुभव आगे सहायक नहीं होते 
झौर योजना-क्रम ठीक नही चलता । भ्रात्म-विस्म्ृति से भी वचना चाहिए । 
परिश्रम से थोडी सफलता पाकर कार्य-गति को शिथिल बनाने से लक्ष्य- 
देवता दूर भाग जाते हैं। प्रात्म-विस्ृति से मनुष्य को समय का शानः 
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नही रहता । दुःख के बाद जब एकाएक सुख मिलता है तो कालज्ञ मुनि 
नतक भ्रपने को तथा अपने कत्तंव्य को भूल जाते है और समय को नहीं 
'पहचानते | तपस्वी विश्वामित्र को मेनका के साथ व्यतीत किए हुए दस 
वर्ष एक दिन के समान प्रतीत हुए थे | ऐसे ही विष्णुपुराण-वर्शित एक 
-कण्डु ऋषि थे जो भ्रम्लोचा नामक श्रप्सरा पर मुग्धघ होकर जप-तप को 
भूल गए थे। ६०७ वर्ष, ६ महीने, ३ दित उसके साथ गोमती तट पर 
रहकर वे भ्रपने को भूले रहे। जब वह जाने लगी तो महर्षि कमण्डलु 
लेकर सन्ध्योपासना करने चले । इसपर शअप्सरा ने पूछा कि श्राज इतने 
दिन बाद आपको सन्ध्या-वन्दन का ध्यान कैसे आया ? तब सुनि ने कहा 
कि क्या कहती हो, श्रभी कल शाम को उपासना कर चुका हु, आज फिर 
जा रहा हू । सुख के इतने दित उनको एक दिन ही प्रत्तीत हुए 
कहने का तात्पयं यह है कि सजग होकर, समय की गति और अपने 
“मूल प्रयोजन को ध्यान मे रखकर अथक परिश्रम करना चाहिए। कही 
मार्ग भूलकर पथ-अ्रात न होना चाहिए । उससे अ्रध्यवसाय खडित होता 
है। साथ ही, आकस्मिक घटनाओ्रो और विपदाओ से विचलित न होना 
चाहिए। इसलैंड के एक सुप्रसिद्ध भूतपूर्व प्रधानमत्री के इस कथन को याद 
रखना चाहिए कि बहुत-सी श्लौर बड़ी गलतिया किए बिना कोई व्यक्ति 
महान्‌ नही बनता ।' 
भ्रपनी गलतियो से भ्रागे की शिक्षा लेते हुए और श्रपने को सुधारते 
हुए सतत उद्योग करने मे वुद्धिमानी है। आत्मिक विकास करने वाले को 
यह समझ रखना चाहिए कि कर्म-त्याग प्राण-त्याग से कम भयंकर नही 
होता । इस लोक को कर्म-लोक कहते हैं : 'कमेभुमिरिय ब्रह्मन्‌ । (महा- 
आरत) | इसमे कर्म की ही प्रधानता है : 'कमे-प्रधान विश्व करि राखा।' 
(तुलसी) । श्रतएवं कर्मे-ताश से आत्म-नाश होना स्वाभाविक है। 
झात्मिक विकास के सम्बन्ध मे यही मुख्य-सुर्य बातें है । जीवन-क्षेत्र में 
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इन्ही आत्म-साधनो से सर्वत्र सफलत्ता मिलती है। इनके भ्रतिरिक्त और 
जी-अनेक साधन हैं,जिनका उपयोग आत्मोत्यान के लिए करना पडता है। 
उनका भी सक्षिप्त परिचय हम आगे देते हैं! 


ज्ञान का विकास 

ज्ञान आत्मोन्नति में परम सहायक होता है। उससे ही बुद्धि का 
सशोधन-होता है । ज्ञान के साथ विवाह करके बुद्धि योग्यता, प्रगल्मता 
व सफलता की जननी बनती है । ज्ञानोपाजेन से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सहस्नघी 
झुव सहस्राक्ष बनता है । ईश्वर की सर्व प्रधानता का एक कारण यह भी 
है कि वह सववज्ञ है । मनुष्य छोटे-से जीवन में सम्भवतः सर्वज्ञ तो नहीं 
हो सकता परन्तु बहुश अवश्य हो सकता है। जो जितना अधिक जानता 
है, वह उतना ही स्वत्तत्र एवं सामान्य होता है; उसका क्षेत्र उतना ही. 
अम्रापक होता है । 

ज्ञान की कोई सीमा नही है। प्राकृतिक ज्ञान का समुद्र इतना अश्रगाघ 
है कि हज़ारो वर्षों के परिश्रम से भी मनुष्य अभी तक उसकी गहराई 
नही नाप सका है । साधारण परमाणु की शक्ति तक का उसको पुरा 
पता नहीं था । कौन जानता था कि वे यम के दूत भी है । ज्ञान की असी- 
मता को देखते हुए कोई यह नही कह सकता कि अब हमे कुछ सीखने को 
नही है । जीवन को विकासशील बनाने के लिए सर्देव कुछ न कुछ 
क्षानीपार्जन करना आवश्यक है। कुछ न कुछ का अर्थ यह नही कि जो 
भी सामने मिले उसी को हृदयगम कर लिया जाए । 

इस सम्बन्ध में चाराक्य का यह मत है कि शास्त्र असख्य है, 
बिद्याए भी वहुसत्यक हैं, समय कम है, वाधाए श्रनेंक है अतएवं हस 
जिस प्रकार पानी में मिले दूध को अलग करके प्रहण करता है, उसी 
प्रकार जो साररूप हो उसी को ग्रहरा करना चाहिए : 
- अनन्तशास्त्र वबहुलाइंच विद्या, 

अल्परच कालो वहु विध्नता च । 
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यत्सारभूत तदुपासनीय, 
हसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥। (चाणक्य) 
उसी ज्ञान का सचय करना चाहिए जो उपयोगी हो, भ्रम-शुन्य 
श्र्थात्‌ यथार्थ हो, जिससे मस्तिष्क का भरण ही नही, मुख्यतः उसका 
पोषण हो, जिससे जानकारी ही न बढे बल्कि प्रात्म-निर्माण भी हो । 
मस्तिष्क के भीतर पर्याप्त स्थान होता है, उसमें कौतुकालय न बनाकर 
कार्यालय बनाना चाहिए, जिससे लोकोपयोगी कर्म हो सके श्लोर अपना 
लाभ भी । 
ज्ञान के विषय को ठीक से समभकर तब देखना चाहिए कि किन 
साधनों से उसका सचय हो सकता है। ज्ञान के दो भेद है: (१) ज्ञान 
भ्रौर (२) विज्ञान । शास्त्रीय ज्ञान को 'ज्ञान' कहते हैं । प्रयोगात्मक, 
रचनात्मक या व्यवसायात्मक अ्रनुभव-सिद्ध एवं अ्रम्यास-साध्य ज्ञान को 
“विज्ञान! कहते हैं। शुक्राचार्य के मत से वाणी-सम्बन्धी कर्मों को विद्या 
श्र ऐसा कर्म जो बिना वाणी के सहयोग के भी किया जा सके, कला 
कहते है । विद्या भ्ौर कला को हम क्रमश: ज्ञान भौर विज्ञान कह सकते 
है। सक्षेप में ज्ञान-विज्ञान, विद्या-कला का यही परिचय है। इनकी 
प्राप्ति के मुढ्य साधन ये है--स्वानुभुति, जिज्ञासा, स्वाध्याय, शिक्षा 
और अनुभव तथा भ्रभ्यास | 
स्वानुभूति 
बहुत-सा ज्ञान वुद्धि की चतन्यता, एकाग्रता एवं जागरूकता से 
स्वय प्रस्फुरित होता है। श्रात्म-तत्त्व और मानवता का मर्म सहानुभूति 
से ही ज्ञात होता है। मस्तिष्क की खिड़कियो को खोल देने से श्रात्म-शान 
तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही बाहर के ज्ञान-प्रकाश की किरणों भी 
प्रपने-आप मानस-मन्दिर मे प्रवेश करती हैं।मानस-पट स्वच्छ रहने 
पर उसपर दूसरो के चरित्र की छाप चुपचाप प्रकित होती है, श्रौर उसके 
श्रनुसार मनुष्य को कत्तंव्य-श्ञान की स्वानुभूति होती है। बुद्धि को सक्रिय 
रखने से बहुत-सा ज्ञान आत्मा द्वारा ही सुलभ हो जाता है क्योकि वह 
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(झात्मा) स्वयं कई घाट का पानी पिए रहती है । 
जिज्ञासा 

यदि मनुष्य अपनी बुद्धि-जिज्ञासा को सचेत रखे, भ्रपनी प्राकृतिक 
ज्ञान-पिपासा को ज्षान्त न होने दे और प्रत्येक समझ में न श्रानेवाले 
रहत्य को कौतूहल की दृष्टि से देखकर समभने का सहज प्रयत्न करे, 
सो मस्तिष्क ज्ञान-सशद्ध हो जाता है। प्रसिद्ध श्रग्नेश्ी राजकवि रडयर्ड 
किप्लिग ने लिखा है कि मैं जो कुछ जानता हूं वह मेरे छ स्वामिभकक्‍त 
सेवकों का बताया हुआ है; उनके नाम ये हे--कहा, क्या, कव, क्यो, 
कैसे और कौन ।* 
स्वाध्याय 

स्वाध्याय का तात्पय वेद-शास्त्र पढना नही है । उसका अर्थ है स्वयं 
अध्ययन करना । वह अध्ययन पुरतक का भी हो सकता है, परिस्थिति 
का भी और देश-काल या मानव-स्वभाव का भी । सस्कृत मे वेदपाठी के 
अतिरिक्त नयर-व्यापारी को भी स्वाध्यायी कहते हैं क्योकि वह वाजार 
का अध्ययन करता है, भाव के चढाच-उतार को सम भता है, उसको पढता 
है और तोलता है । 

बिना पढै-लिखे मनुष्य यदि स्वाध्यायी हो तो वह व्यावहारिक ज्ञान 
का पडित हो सकता है। आात्मोन्नति के लिए शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा 
व्यावहारिक ज्ञान कही भ्रधिक उपयोगी होता है। सुप्रसिद्ध पत्रकार लुई 
फिशर ने हाल ही में स्टेलिन पर एक लेख-माला प्रकाशित की है। उसमें 
एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्यों और परिस्थितियो को समभने की 
योग्यता ही स्टैलिन की ज्ञान-पूंजी है, वह बहुत विद्या-सम्पन्न नही है, 
परन्तु जो एक शासक को जानना आवश्यक है श्रर्थात्‌ अधिकार लेकर 

3. व डाड़ ॥0रार॑ इटाशाहनाढा, प्रीलए (४०86 प्रा था, 7 धा0फ * 
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उसको कंसे सुरक्षित रखना चाहिए---इसको उसने सीख लिया है ।' * 
जीवन-सग्राम मे खड़े और पड़े रहने से, देखने-सुनने से, सिलने-जुलने 
से, देश-भ्रमण करने से और सामाजिक कार्यों मे भाग लेने से निश्चय ही 
स्वाध्याय होता है। कम से कम काल-प्रंगति का ज्ञान, लोक-विचारधारा 
का ज्ञान उसी से सुलभ होता है । कभी-कभी मनुष्य परिस्थितियों का 
धक्का खाकर धौर कभी-कमी कुछ खोकर सीखता है या सचेत होता है । 
गाघीजी ने एक स्थान पर लिखा है कि घोर सकटपूरों परिस्थिति (या 
मर्मविदारक घटना ) ही महापुरुषो का विद्यालय है ।' प्रायः मनस्वी लोग 
अपनी पराजय से भी शिक्षा लेते हैं। इन सबको स्वाध्याय ही मानेंगे । 
स्वाध्याय के इन समस्त साधनो की अपेक्षा पुस्तक द्वारा स्थाध्याय 
करना निरचय ही भ्रधिक सरल होता है। पुस्तको द्वारा श्रनुभूत ज्ञान 
एक ही स्थान पर सचित मिल जाता है, इसलिए उनको स्वाध्याय का 
मुख्य साधन बनाना चाहिए । सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञांनं दोनो 
की उपलब्धि पुस्तको से होती है। सामान्य ज्ञान के लिए ऐसे ग्रन्थो को 
पढ़ना चाहिए जिनसे जीवन-शिक्षा, चरित्र-शिक्षा, लोक-शिक्षा मिले ॥ 
महषि पतजलि ने तीन विषयो का ज्ञान मनुष्य-मात्र के लिए उपयोगी 
माना है--मानस-सम्वन्धी ज्ञान; वाणी-सम्बन्धी ज्ञान तथा शरीर- 
सम्बन्धी ज्ञान | इसलिए उन्होने मन, वचन और काया के सुधारं के लिए 
तीनो विषयो पर एक-एक ग्रन्थ लिखा है--योग-दरेन, व्याकरण महा- 
भाष्य और वैद्यक-शास्त्र । प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम साधारण मनो- 
विज्ञान, भाषा-व्यवहार और शरीर-विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त' 
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करना चाहिए। इनके अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, प्रथश्ास्त्र, समाजशास्त्र 
जौर राजनीति को भी अपने अध्ययन का विषय बनाना: चाहिए ) सभी 
विषयो में पारगत होना आवश्यक नही, परन्तु प्रवेश तो अनेक विषयो 
में होना ही चाहिए । बहुज्ञता से व्यक्तित्व व्यापक बनता है, !यह हम कह 
चुके है । 5 - के पक ४, हब.) * 

पुस्तक पढने की एक कला होती है। विशेषज्ञों का/कथन है कि घीरे- 
घीरे नही वल्कि तेज़ी के साथ पढना चाहिए, क्योकि गति और ज्ञान का 
परस्पर गहरा सम्बन्ध होता.है। तेज़ पढ़ने, से विचारो की धारा खडिता 
नही होती और एक-एक वाक्य का सम्पूर्ण विचार मस्तिष्क मे यथास्थान? 
बैठता जाता हैं। एक-एक दाब्द को घोटनेवाला व्यक्ति वाक्ययभित विचार 
को एकसाथ ग्रहण नही कर्रता, इसलिए वह॒उसको ठीक-ठीक याद नही 
कर पाता । यह स्मरण. रखना चाहिए कि पुरा भाव एक शब्द या दो-चार 
शब्दों में नही समाया रहता वल्कि वह उनके हारा सयोजित वाक्य में 
मिलता है। अतएव (शब्दार्थ पर अधिक ध्यान न देकर वाक्यार्थ पर , ध्यान * 
देना चाहिए क्योकि अभिष्राय समझने के लिए, ही !ग्रन्थ-पाठ किया जाता 
है.। गली, कया कम' शौर शब्द-जाल में ने उलभकर ग्रन्थ के मर्म को 
समभना चाहिए । पढते समय कल्पना और स्थ्ृति दोनो को सचेत रखना 
चाहिए । कल्पना से वर्णित विषय को साकार करके देखना चाहिए ।॥ 
तव वह अ्रधिक स्पष्ट हो जाता है। स्ट्टति को चेतन्य रखने से ज्ञान ठीक- 
ठीक गृहीत हाता है। यदि स्मरख-शक्िति ठोक वे हो'तो। पुस्तक पढने: से" 
कोई लाभ नही होता; केवल क्षण-मर का मनोविनोद होता है । स्थृत्ि- 
हीन व्यक्ति की दशा जर्मनी के भूतपूर्व, नाजी-सचिव 'हरहेस' जैसी हो 
जाती है। न्यूरेम्बर्ग के सुप्रसिद्ध 'ट्रायल' के दिनो मे 'हेस” की स्मरण- 
शक्ति लुप्त हो गई थी । वह एक ही ग्रथ को सात-आठ. बार पढ़ता था 
और प्रत्येक बार उसको यही ज्ञात होता था कि वह 'उंसको प्रथम बार 
पढ़ रहा है । * ' । ॥ 

पढ़ना और विचार करना जब साथ-साथ चलता है, तभी ग्रन्थ-पठक 
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का प्रभाव पड़ता है। तोताराम बनने के लिए पढ़ना व्यर्थ होता है। 
हमारे पुरखे विमान पर चढ़ चुके है, इसको जानकर आत्म-सनन्‍्तोष कर 
लेने से भी पठन-परिश्रम सफल नही होता | सफल तब होता है जब कि 
इस जानकारी से हमे आत्म-प्रेरणा और आत्म-स्फूर्ति मिले। भर्म को 
समभकर चिन्तन करना चाहिए कि कहा तक लेखक का मत' समग्रहणशीय 
है । उसको तोलना चाहिए, तकं-बुद्धि से व्यावहारिकता की कसौदी पर 
कस कर देखना चाहिए श्रौर यथार्थता के आ्राघार पर अपना स्वतन्त मत 
ईनिरिचत करना चाहिए; जो मानने योग्य हो, उपयोगी हो, उसी को घारित 
करना चाहिए। कठस्थ ज्ञान अपना हो जाता है, प्रुस्तकगत ज्ञान अपने 
फिसी काम का नही होता । विवाहिता होने पर ही कोई स्त्री पत्नी होती 
है भ्रन्यथा वह भ्रपने बाप की बेटी ही बनी रहती है। सुगमता से यदि 
कोई विषय कठस्थ न हो तो उसको उच्च स्वर से पढकर ध्यानस्थ करना 
चाहिए। उच्चारण से बुद्धि जागती है, तभी तो मास्टर की गर्जना से 
विद्यार्थी की बुद्धि ठिकाने भ्रा जाती है । स्वयं उच्चारण करके पढने से 
ज्ञान कान के द्वारा भी बुद्धि मे पहुचता है। प्राचीन श्रार्यो का मत था 
कि श्रवण से ज्ञान अधिक घारित होता है | पहले विद्यार्थी को आखो के 
सहारे नही बल्कि कानो के सहारे ही पढाया जाता था। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
स्वभाव से ही कर्ण रसिक होता है । श्रतएवं कान की सुरग से बुद्धि तक 
यहुचना सुगम है। यह तभी हो सकता है जब ज्ञान ध्वनिमय हो । घ्वनित 
सगलस्तोत्रो से प्रात.काल भगवान्‌ भी जग जाते है, इसलिए अपने महत्‌ 
को भी ध्वनि-वाणी से जगाना चाहिए । जिस तरह भी हो, ज्ञान को 
हुदयस्थ करना चाहिए। हां, ध्यान रखना चाहिए कि उतके साथ 
निस्सार वातें भी स्श्ति-देश में कुहरे की तरह छाई न रहे । बहुत तीत्न 
स्मरण-शक्ति हानिकारक भी होती है क्योकि वह अनावश्यक बातो को 
भी बटोरे रहती है जिनके कारण मस्तिष्क भारी हो जाता है । 

साधारण ज्ञान के लिए अपने प्रिय विषयो को लेना चाहिए और 

+ प्रिय लेखको को चुनना चाहिए । लेखकों की शैली मे भिन्नता होती है, 
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अ्रतएव एक ही विषय पर वहुत-से लेखकों की पुस्तकें एक-सा प्रभाव नही 
डाल सकतीं। ऐसे लेखको के ऐसे ग्रंथों का श्रवलोकन लाभकर होता है 
जो भ्रयने विचारो को उत्तेजित एवं संवेदनाओ को तीन्न बना सके । अतएव 
ऐसी पुस्तकों को ही स्वाध्याय के लिए लेना चाहिए जो मनोरंजन के 
साथ ज्ञान-हद्धि कर सकें। ज्ञान के लिए ही सदेव न पढ़ना चाहिए। 
थुस्तकें पढने का एक उद्देश्य मन की थकावट को मिटाना भी होता है। 
सनोरंजक उपन्यासों और कहानियों तथा कविताओं से मस्तिष्क के 
कल्पना-खड का पोपण होता है, विश्राम मिलता है। इसलिए रात मे 
'स्वान्त.सुखाय” मनोरजक साहित्य पढने से नींद भ्राती है। मस्तिष्क को 
सरस बनाने के लिए सरस पढना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि 
जीवन-साहित्य । स्वाष्याय के लिए उपयोगी ग्रयों के साथ मनोरजक् ग्रंथों 
को भी लेना चाहिए । 

ग्राजकल स्वाध्याप का सर्वोत्तम साधन है--समाचारपत्र । समा- 
चारपत्रो और पत्र-पत्रिकाओशों से लोक-प्रगति का सामयिक ज्ञान मिलता 
है। लोकमत का विज्ञापन ही नही, बहुत कुछ निर्माण भी पत्रों द्वारा 
होता है। एक भ्मेरिकन पडित ने लिखा है कि हम लोग एक ऐसी गवर्त- 
मेंट द्वारा शासित होते है जो मनुष्यो और देनिक पत्रो द्वारा सचालित 
होती है ।' अपने को राष्ट्र श्रौर समाज के अनुकुल वनाए रखते के लिए 
आधुनिक समय में एक न एक प्रच्छे समाचारपत्र को पढ़ना आवश्यक 
है । उनको न पढने से मनुष्य नवयुग के साथ नही चलता; उसका पुस्तक- 
सुलभ ज्ञान वासी हो जाता है और वह स्वय कई पीढियो पीछे का जीव 
या प्रेत हो जाता है। 

विशिष्ट ज्ञान के लिए अपनी मूल प्रदत्ति को पहचानकर और भावी 
इत्ति का निश्वय करके तव किसी एक विषय का अध्ययव करना चाहिए 
और उसमें पारगत बनना चाहिए । एक न एक विपय का विशेषज्ञ होना 
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३४ झात्म-विकास़ 


मनुष्य के महत्त्व को बढाता है; उसके जीविकोपार्जन भ्रौर यशोपाज॑न 
में सहायक होता है, श्रतएव सतकंतापूर्वक एक उपयोगी विषय का 
सांगोपाग अ्रष्ययन करना चाहिए श्रौर उस विषय के मूल सिद्धान्त को 
समभकर उसके आधार पर अपने ज्ञान की मौलिक बनाना चाहिए। 
इसी प्रकार मनृष्य उस विषय का अधिकारी वन सकता है । विचार- 
स्वतन्नता के लिए दूसरो के विचारो का उपयोग करना चाहिए क्योकि 
ज्ञान का वही प्रयोजन है । 

जो भी पढे भ्ौर जैसे भी पढे या सीखे, पाठक को इस वात का सदैव 
ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का अजीर्ण न हो । जो ज्ञान शअ्रभ्यास में 
नही श्राता वह विष हो जाता है : 'अनमभ्यासे विष शास्त्रमु  लोक-हृष्टि: 
में ज्ञान-विलासी नही, बल्कि कमेशील व्यक्ति पण्डित माना जाता है : 'यः 
क्रियावान्‌ स पण्डित:ः।' सुप्रसिद्ध विचारक हबंट स्पेन्सर ने लिखा है कि: 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नही, बल्कि कर्म है ।* 

अतएव सर्वप्रथम क्रियात्मक रचनात्मक ज्ञान का ही सग्रह करना 
चाहिए भौर सग्रह के साथ उसका प्रयोग करके तथा उसकी प्रतीक्षा करके 
भी देखना चाहिए कि वह कहा तक उपयोगी है। शिक्षा और स्वाध्याय 
का प्रयोजन तभी सफल होता है । श्रम्यास में आने पर सिद्धान्तो की 
उपयोगिता-अनुपयोगिता का पता चलता है। कर्म से ही ज्ञान सार्थक 
होता है, अन्यथा निरथंक | 

कला-सम्बन्धी ज्ञान का स्वाध्याय सीखने और काम करने से होता 
है। पुस्तको से उनकी पूरी जानकारी नही होती । काम करने से अभ्यस्त 
ज्ञान प्राप्त होता है और वही परिपक्व ज्ञान माना जाता है । इसलिए कम 
से कम व्यावसायिक ज्ञान के उपार्जन के लिए किसी विषय का देनिक 
अभ्यास करना चाहिए - काम करते हुए सीखना और सीखते हुए काम 
करना चाहिए। सीखना और विचार करना जब साथ-साथ चलता है 
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झात्म-विकास शेप 


तभी ज्ञान की दद्धि होती है। 
शिक्षा-अनुभव-श्रभ्यास 

शिक्षा, अनुभव और श्रभ्यास के सम्बन्ध में बहुत कुछ ऊपर प्रसंग- 
वश लिखा जा चुका है| इनके सम्बन्ध में इतना और जानना चाहिए कि 
भनुष्य स्वय सभी बातें नही सीख सकता । वह एक ऐसा जीव है जो दूसरों 
द्वारा शिक्षित बनाए जाने पर शिक्षित बनता है, अतएव निरभिमानव होकर 
अपने से योग्य व्यक्तियों द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए। योग्य श्रध्यापको द्वारा 
भर सत्पुरुषो की शिक्षा से जो ज्ञान एक घटे मे मिल सकता है वह सौ भ्रन्‍्धों 
के पढने से भी नही झा सकता । भ्रनुभव से भी यही वात होती है । अ्रनुमव 
से एक मुख्य वात यह होती है कि आवश्यकता का पत्ना चलता है और 
झ्रावश्यकता ही आाविष्कारों की जननी होती है । ग्म्यास से ज्ञान सक्तिय 
होता है, यह हम कह चुके हैं। 

इस सम्बन्ध मे हम, झन्त मे, फिर यही कहेंगे कि शिक्षा पा लेने मात्र 
से भ्रथवा निष्प्रयोजन ढेर की ढेर पुस्तको को पढ लेने से कोई ज्ञानी 
नही वनता । यह स्मरण रखना चाहिए कि गीता-पाठ सुनकर अर्जून लड़ाई 
नही जीते थे; गीता-धर्म के श्रनुसार श्राचरण करने से उनको सफलता 
मिली थी । 'वम-वर्मा का उच्चारण करने ही से शिव प्रसन्न नही होते । गत 
युद्ध के दिनो मे प्रायः सभी दिन में दस-पांच वार वम-वम बोलते थे, परन्तु 
किसी को देव भ्रनुग्रह प्राप्त होता नहीं दिखाई पडा | सप्रयोजन ज्ञानो- 
पार्जन करके कर्मोपार्जन करना सिद्धि देता है । दान करने से ज्ञान बहुत 
बढता है--चाहे वह किसी व्यक्ति को दिया जाए या किसी कर्म को । 

सर्वप्रकार से विद्या द्वारा अपने स्वभाव, सुपात्रत्व, घन और सुख की 
इद्धि करनी चाहिए। विद्या का प्रयोजन यही है कि उससे विनय, विनय 
से सुपात्रता, सुपात्रता से घन, घन से घर्मं और घर्म से सुख की प्राप्ति 
होती है : 

विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 
पात्रत्वादनमाप्नोति घनाद्धम॑ ततः सुखम्‌ ॥ (हितोपदेश ) 


ज६ आत्म-विकास 


सामाजिक जीवन का विकास 


मनुष्य एक शुद्ध सामाजिक जीव है। समाज ही उसका कर्म-क्षेत्र, 
साघन-क्षेत्र और जीवन-क्षेत्र होता है। अतएव उसको अपने सामाजिक 
जीवन का पूर्ण ध्यान रखना पडता है, समाज की रीति-नीति, मर्यादा 
का ध्यान रखना पडता हैं भ्ौर अपने को समाज के उपयुक्त बनाना पडता 
है । समाज कितना प्रबल है, इसको इन बातो से समक्रिए--लोक-धर्म ही 
सर्वमान्य घर्म है, लोक-बल ही सर्वेप्रघान बल है; लोक-प्रतिष्ठा ही 
भनुष्य की सबसे बडी निधि मानी जाती है, लोक-सम्मत कार्य ही कत्तंव्य 
है; लोक-सेवा सर्वाधिक महत्त्व-प्रदायक साधन है; लोक-मत ही मनुष्य के 
लिए ईश्वरीय मत श्र ईश्वरीय शक्ति है; लोक-प्रथा सबसे बडा बन्धन 
है; लोक-लज्जा ही उच्छुड खलता को रोकने वाली 'पुलिस” है, लोक- 
दृष्टि ही मनुष्योचित कर्म की कसौटी है और लोक-हित का सम्पादन 
सानवता है। पच-परमेश्वर के बल को कौन अ्रस्वीकार करेगा ? कौन 
ऐसा वुद्धिमान्‌ है जो अपना अप्रिय करके भी लोकप्रिय होने का झाकाक्षी 
नहो! 

सार्वजनिक जीवन मे सफल बनने के लिए मनृष्य अपने स्वार्थ का 
भी त्याग कर देता है। वास्तव में त्याग और सहानुभूति पर ही समाज 
स्थापित है। सब अपने-अपने स्वार्थ का थोड़ा-बहुत त्याग कर एक अंश 
तक अपना कृत्रिम रूप बनाकर समाज मे रहते है। यदि ऐसा न हो तो 
सबकी झावश्यकताओ की पूति नही हो सकती | अतएवं सब अपनी स्वच्छन्द 
मनोदत्तियो को दबाते हैं, अपने स्वार्थ के साथ दूसरो का स्वार्थ भी देखते 
हैं, सहयोग पाने के लिए दूसरो के साथ सहयोग करते हैं और समाज के 
'नैतिक आदर्शों के सामने सिर झुकाते है। सामाजिक जीवन श्र मानव- 
स्वभाव का अग बन गया है। 

सार्वजनिक जीवन के विकास के लिए निम्नलिखित बातो को ध्यान 
'में रखना चाहिए: 


झात्म-विकास शे७ 


लोक-घर्म का पालन 

धर्म से हमारा अभिप्राय किसी साम्प्रदायिक धर्म से नही है। मी मासा के 
शब्दो मे जो मगलजनक हो, जिससे सुख हो, वही धर्म है: 'य एवं श्रेयस्कर: 
स एव घर्मशब्देनोच्यते ।! मगल ही जीवन का परम पुरुषार्थ है । देश, काल 
ओर समाज के अनुकूल नैतिक आचररख ही घम्म है। उसी से समाज घारित 
होता है। इसलिए समाज में, शुकाचार्य के मत से, जो स्वार्थ मे निरत 
रहता है, वही तेजस्वी होता है: 'यो हि स्ववर्म निरत्त. स तेजस्वी भवेदिह।* 

सत्य, अहिसा, न्याय, विश्वास, शील, सौजन्य और सच्चरित्रता 
आदि ही मुख्य लोक-घर्म हैं। इन्हीं से मानव-चरित्र बनता है, कत्तंव्य की 
रूपरेखा बनती है और लोक-कल्याण होता है। सक्षेप में, नैतिकता 
को लोक-धर्म मानना चाहिए | उसी से लोक-मर्यादा स्थापित होती है ! 
श्रनेतिकता, निर्लज्जता या कामुकता झादि लोक-व्यवस्था को तोड़ती है, 
इसलिए समाज में इनका मान नही है। 

लोक-सेवा से समाज में प्रधानता प्राप्त होती है । जो निस्वार्थ भाव 
से जनता की, मुल्यतः पीडितो की सेवा करता है, वही धीरे-घीरे 'जन- 
गण-मन-भ्रधिवायक' बन जाता है। ईसा ने कहा है कि जो तुममे सबसे 
बडा होगा, वह तुम्हारा सेवक होगा ।' 

इसमे सन्देह वही कि जो महापुरुष होता है, वह जनता का सेवक होता 
है भौर जो जनता का सेवक होता है, वह महपुरुष । लोक कि प्रद्धतत्ति ऐसी 
है कि यदि श्राप सवकी सेवा करें तो श्रापकी सेव को तैयार मिलेंगे | यदि 
श्राप उसके लिए आात्मवलिदान कर दें तो सव समाज भी आपके स्थान को 
संसार में चिरल्थायी बना देना चाहता है। लोक-सेवा से मनुष्य की 
एक सर्वप्रमुख आकाक्षा की पूर्ति होती है * वह है यशोपाजंन की । सच्ची 
कीति इसी से मिलती है भौर विद्वानो के मत से जो कीतिवान्‌ होता है वही 
जीवित होता है : 'कीतियेस्य स जीवति । 


३, मझ6 पाढा 75 006 8768/65६ शा008 70५ शी्वा] 80 ७०प्रा इटएथ7. 
--0आाएंडां 


इ्८ आत्म-विकास 


लोक-सेवा के अनेक रूप हैं, जैसे--देश-सेवा, समाज-सेवा, साहित्य- 
सेवा आदि। कोई भी रचनात्मक कार्य जिससे सार्वजनिक हित हो, वह 
लोक-सेवा है। आत्म-विकास के लिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए 
जिससे अस्त में यश शौर सुख मिले : 
तत्कमम पुरुष: कुर्याद्‌ येनान्ते सुखमेघते । (नैषघ) 
गुण-कर्म का मान 
समाज में गुण और कर्म से ही सम्मान मिलता है और झात्मोत्यान 
होता है। कारण यह है कि जगत्‌ में सब कुछ गुणामय एवं कर्ममय है। 
सभी वस्तुएं भ्रपने गुणों का विज्ञापन करती हुई एक न एक कर्म मे लगी 
हुई हैं । गुण एवं कम से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध होती है। विष्णु 
पुराण में लिखा है कि गूराहीन पुरुष मे बल, श्ौ८यें आदि सभी का 
झमाव हो जाता है और निर्वबल तथा भ्रशकक्‍त पुरुष सभी से अपमानित 
होता है: 
बलशौर्याद्यमावश्च पुरुषाणा गुणाविना। 
लड॒ घनीय समस्तस्य बल-शौये-विवर्जित: | 
व्यास ने लिखा है कि ससार में मनुष्य कर्म से ही प्रधान बनता है, 
धन या विद्या से नही : 'इत्तेन हि भवत्यायों न धनेन न विद्या । 
शौय-पराक्रम का सान 
वीरो का ससार मे सदा से ही मान होता शभाया है। कहा भी है; 
ववीरभोग्या वसुन्धरा'। शुक्राचाय ने लिखा है कि शौयें भौर पराक्रम से 
सनुष्य को जैसा सम्मान मिलता है, वैसा कुल से नही: न कुल पृज्यते 
याहग्‌ बल-शौये-पराक्रम, ।' लोग स्वभाव से ही वीर को अपना नायक 
बना लेते हैं। दवनेवाले को सज्जन भी नही पूछते । वेदकालीन ऋषि भी 
इन्द्र को प्रभु बनाते समय कहते थे कि तू किसी से न दवता हुआ हमारा 
नेता बन : अदब्घ. सुपुर एता भवा नः (ऋग्वेद) 
संगठन का महत्व 
जिसमे लोक-सग्रह या लोक-मत के सगठन की शक्ति होती है, वह 


आत्म-विकास ३९६ 


समाज मे सवल माना जाता है। दुर्गासप्तशती मे लिखा है कि सघ मे ही 
शक्ति है : 'सडघें शक्ति: ।' संघ-शवित की हृढता से एक मनुष्य बहुतो की 
सम्मिलित शक्तियो को एक कार्य में जोड सकता है। सहयोग या एकसुमता 
से असाध्य भी साध्य हो जाता है। सघ-शवित दृढ करने के लिए योग्यता, 
ातुर्य, विश्वासपात्रता श्नौर आत्म-वीरता की आवश्यकता होती है । 

संघध-शक्ति का यही श्रर्थ नही है कि मनुष्य कोई सेना खड़ी करे या 
संघ स्थापित करे। राष्ट्रीय जीवन का सबसे वडा संघ तो गवर्नमेट है, 
जिसको हृढ़ बनाने से जन-शक्ति हृढ होती है । व्यक्तिगत जीवन का सबसे 
बड़ा सध मित्र-मडल है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्रवल मनुष्य 
का बड़ा भारी बल है, जो उसके जीवन को विकासशील बनाता है। 
धन झोर पद का मान 

सम्पत्ति श्रोर पद-प्रतिष्ठा से भी समाज में गौरव बढता है । धन से 
इच्छाओं की पूर्ति नही होती, वल्कि सम्पुर्ण जीवन की पूर्ति होती है। 
रिक्त होने से सर्वत्र लघुता मिलती है झौर पूर्णता से गौरव मिलता है, 
ऐसा महाकवि कालीदास ने मेघटूत मे लिखा है। 'रिक्तः सर्वो मवति हि 
सघु, पुर्णाता गौरवाय |! पुरुष को घन-काम-धाम कहते ही है। घन न 
रहने से पुरुपार्थ खडित हो जाता है। 

पद से मनुष्य का स्थान उच्च होता है भ्रौर वह अपने श्रधिका री 
नाम को सार्थक करता है । 


पारिवारिक जीवन का विकास 
पारिवारिक जीवन का विकास करना भी गझ्रात्म-विकास का एक अंग 
है। समाज तो मनुष्य के जीवन का संग्राम-क्षेत्र होता है, घर था परिवार 
शिविर होता है। जीवन-सग्राम के थके सैनिक का वह रैन-बसेरा होता 
है। घर वही स्थान है जहां मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति होती है, जहा वह 
शरुणंतया मुक्त होकर श्रपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पुूति करता है । _ 
समाज में मनुष्य की बहुत-सी प्रदधत्तिया दवी रहती हैं क्यो कि वहां 'उसको 
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दूसरो के अनुकुल बनकर रहना पड़ता है। परिवार मे उन प्रदत्तियो को 
तृप्त होने का श्रवसर मिलता है । 

इसमे संदेह नही कि सर्व साधारण के लिए अपने पारिवारिक जीवन 
का विकास करना नितान्त आवश्यक है। ग्रह की सुख-सम्ृद्धि से आत्म- 
सम्र॒द्धि होती है, अपनी नीव मज़बूत होती है। इसलिए सफल गृहस्थ बनना 
सबके लिए कल्याणकारी है । भ्ृहस्थ-जीवन का श्रारम्भ विवाह से होता 
है। विवाह भावव-जीवन का एक मधुरतम प्रसग है। दो श्रपरिचित 
परिचित बनते हैं। लोक-जीवन मे एकात्मता होती है। मनुष्य की एक 
हादिक कामना रहती है कि कोई वस्तु ऐसी हो जिसको चह झपनी कह 
सके, कोई वस्तु ऐसी हो जिसका उपभोग वह, श्रौर केवल वही, स्वच्छ- 
न्दतापूर्वक कर सके । पति को पत्नी के रूप मे और पत्नी को पति के रूप 
में वह वस्तु प्राप्त होती है। पत्नी पत्ति के पुरुषार्थ और पति पत्नी की 
मोहिनी शक्ति से, जो स्त्रियों मे स्वाभाविक होती है, पररुपर प्रभावित 
होते हैं। इस प्रकार सघर्ष भय जीवन-क्षेत्र मे सरसता की धारा बहती है। 
इसका प्रभाव चरितन्न पर और सम्पुर्णा जीवन के विकास पर पड़ता है। 
ऐसे भ्रनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि बहुत-से पुरुष स्त्रियों 
की प्रेरणा से उद्यमक्षीत बनकर महापुरुष या सफल व्यवसायी बने हैं। 
स्‍त्री के सामने पुरुष को श्रपना पुरुषार्थ स्वभावतः प्रमाणित करना 
पड़ता है, इसलिए इसमे आइचये की कोई बात नही । स्त्रियो की प्रेरणा 
से ही नही, उनके लात मारने से भी कालिदास मूर्ख से महाकवि हो गए 
थे । स्त्री के दुष्यंवहार से तर होकर कितनो ही ने परमार्थ के बड़े-बड़े 
काम किए है। 

विवाह से ही जीवन का विकास होता है, ऐसा नही कहा जा सकता । 
सुप्रसिद्ध भारत-भक्‍त फ्रेंच लेखक रोम्यां रोला का मत था कि विवाहित 
व्यक्ति भ्रद्धं-पुरुष या खण्डित पुरुष है ।' श्रग्रेज़ी मे पत्नी को श्रपना उत्तम 
भ्रद्धेभाग (बेटर हाफ) कहते हैं। इस प्रकार पुरुष वेचारा तो हीनाय 
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हो ही जाता है। खैर, हम रोम्या रोला के मत की पुष्टि के लिए यह 
सब नही लिख रहे हैं । हमारा अभिप्राय यह है कि स्वतत्न रहकर भी 
भेघावी मनुष्य श्रात्मोत्थान कर सकता है । विलायती पडितो का यह मत" 
सर्वमान्य नही है कि पत्नियां ही पति को काम के मैदान मे खड़ा करती 
हैं । हमारे यहा राम को सीता से, कृष्ण को राघा से शौर वुद्ध को 
यशोधरा से क्या प्रेरणा मिली, पत्ता नहीं! चाणक्य और पटेल को 
निदचय ही कोई प्रेरणा नही मिली । ऋषि-सुनियो के तो हज़ा रो उदाहररा' 
इस प्रकार के है । 

सत्य बात यह है, सयमित झौर श्रानन्दमय सांसारिक जीवन विताने 
के लिए विवाहित जीवन परमावश्यक है। जो लोक-सेवा के पीछे अपने: 
जीवन को लगाना चाहता है, उसके लिए यह उतना श्रावश्यक नही है ।' 
परन्तु सुन्दर पारिवारिक जीवन से उसको सहायता अवश्य मिलती है। 
यदि स्त्री दुर्मुखा मिली तो श्रात्म-विकास तो दूर रहा, वहा प्रात्मनाशाः 
होने लगता है। एक संस्कृत कवि ने कहा है कि दुविनीता स्त्री से वेदया 
पत्नी ही श्रच्छी है: 'वर वेश्या न पुनरविनीता कुलवधु: ।” पारिवारिकः 
जीवन आनन्दमय हो सकता है भौर घोर विपत्तिमय भी । प्रयत्न यही 
करना चाहिए कि यह सुखमय हो, क्योकि उससे आत्म-सुख के श्रतिरिक्त- 
समाज का सगठन होता है । अ्रग्रेज़ी की इस कहावत को ध्यान मे रखना 
चाहिए कि प्रसन्न परिवार तात्कालिक स्वर्ग है ।' 


व्यक्तित्व का विकास 
श्रपने सपुर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही सच्चा आत्म-विकास” 
है। समाज या परिवार का एक भ्रग होकर भी प्रत्येक व्यक्ति श्रपना एक 
स्वतन्त्र रूप, एक स्वतन्त्र स्थान रखता है, उसी को उसका व्यक्तित्व या 
अपनापन कहते हैं। व्यक्तित्व का साधारण श्रर्थ है--व्यक्ति विशेष का: 
सहज रूप, स्वत्व, स्वास्थ्य, स्वाभाविक रूप । परन्तु इसका व्यावहारिक 


4, 8 ॥957₹ शिग्रा?ए 5 0 ्यालः प्रद्वएशा 


४४२ भ्रात्म-विकास 


अर्थ अधिक व्यापक है। शारीरिक या स्वाभाविक भिन्नता तो सबमें जन्म 
से होती है। उनके ही झ्राघार पर सबके व्यक्तित्व का निर्णय नही होता । 
आरीर एवं स्वभाव की भिन्‍तता होते हुए भी जिनमें कोई विशेषता नहीं 
होती, उनकी गणना सर्वसाघारण मे होती है। वे मुण्ड-मण्डली या भीड़ 
की संख्या बढानेवाले, समाज, जाति या किसी कुल के अगर-मात्र गिने 
जाते है। समाज, जाति या कुल के नाम से परिचित होने वालो का रचतत्र 
व्यक्तित्व नही माना जाता । 

व्यक्तित्व वह है जिससे किसी की स्वतन्त्र सत्ता, झात्म-योग्यतता, 
प्रभावता, श्रेष्ठता और असाधारणता प्रकट हो। व्यक्ति-चिशेष के 
व्यक्तित्व मे जब मौलिकता होती है, निरालापन होता है, तभी उसका 
स्वरूप जनसाघधा रण से भिन्‍न माना जाता है । दूसरे शब्दों में, लौकिक 
जीवन मे किसी की श्रलौकिकता की व्यक्तता या विलक्षणता अथवा 
“िशिष्टता ही उसको स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। इस सम्बन्ध में 
दर्शनशास्त्र का यह सिद्धान्त ध्यान रखने योग्य है कि किसी वस्तु की 
सहानता ही उसके प्रत्यक्ष या व्यक्त होने का कारण होती है। भ्रणु- 
परमाणु सूक्ष्म होने के कारण ही अ्रव्यक्त रहते हैं । मनुष्य के सम्बन्ध 
में भी यही बात लागू होती है। किसी का भ्रसाघारण विकास उसको 
व्यक्तित्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व देता है। तुच्छ बने रहने से मनुष्य 
अव्यक्त, अ्रप्रसिद्ध एव सत्ता-महत्ता-विहीन होता है। जिस व्यक्ति के जीवन 
में प्रभाव, आकर्षण, तेज, श्रात्मवल और गुण-चरित्र का विकास होता 
है उसी के व्यक्तित्व की रजिस्ट्री समाज में होती है। 

अ्तएव हमे यह जानता चाहिए कि जिस रूप से मनुष्य अपने नाम 
से पहचाना जाए, समाज-जाति या वर्म-विशेष के नाम से नही, वही 
उसका व्यक्तित्व है।यह रूप कुछ भ्नश्ञो में जन्म से प्राप्त होता है भौर 
'विशेष श्रशों मे अपने बनाने से बनता है। बहुत-से लोग जन्म से ही 
विशेष लक्षरा-सम्पन्न होते है, उनकी आकृति से तेज भलकता है, उनके _ 
आचार-विचार से उनकी प्रतिभा, स्वभावज सद्गुणो की आभा टपकती 
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नहै भ्ौर वे सर्वताधघारण से अधिक निर्मुकत एवं ऊचे लगते है। जन्मजात 
व्यक्तित्व का आगे के विकास पर बडा प्रभाव पडता है । बहुत-से लोग 
जन्म से विलक्षण न होते हुए भी स्वाध्याय, गुणों के सचय झौर कर्म से 
-संस्कारित करके अपने को दूसरो की दृष्टि मे महान्‌ बना लेते है | वहुत- 
से लोग ऐसे है जो जन्म से सतेज, प्रभावशाली होते हुए भी अपने को 
विगाड लेठे है। इसलिए स्थायी व्यक्तित्व उसी को मानना चाहिए जो 
अपने बनाने से बनता है । सक्षेप मे उन वातो को जान लीजिए जिनसे 
व्यक्तित्व वनता या विगडता है। 
“स्वभाव 
स्त्रभाव से मनुष्य के आत्म-स्वरुप का सच्चा विज्ञापन होता है । 
र्वमाव से मनुष्य प्रिय-अप्रिय, मान्य या हेय बनता है। स्वभाव से दूसरे 
लोग ही नहीं, श्रपना शरोर भी प्रभावित होता है। आकृति, व्यवहार, 
चाणी, भ्रग-चेष्टा --सभी पर छाप पड़ती है । प्राचीन काल से विद्वान्‌ लोग 
इसको मानते आए हैं। मारतीय विद्वानों के अतिरिक्त युनानी विद्वान्‌ भी 
इसको मानते थे कि शारीरिक बनावट में स्वभाव की कलक मिलती है 
और उसके श्रनुस्तार मनृष्य का व्यक्तित्व-निरूपण हो सकता है। प्रसिद्ध 
कबि होमर इसका समर्थक और विश्वेपज्ञ था| दार्शनिक पडित सुकरात 
भी इस रहस्य को मानता घा श्रौर महत्त्व देता था। अद्वितीय पाश्चात्त्य 
दर्शनशास्त्री श्ररस्तू ने अपने एऊ प्रसिद्ध ग्रन्थ में आकृति, वर्ण, अग, वाणी 
आदि के श्राधार पर मानव-स्वभाव की परीक्षा का वर्णन छ अ्रध्यायो 
मे किया है। बाद के श्रनाय द्विजो में हर्ट स्पेन्स र, डाविन आदि ने इस 
विपय का वैज्ञानिक विश्लेपण करके इसकी सत्यता को सिद्ध किया है । 
सबका यही मत है कि प्रत्येक मनोभाव का विशेष लक्षण होता है, जो 
आरीर पर प्रकट होता है। और उसके अनुकूल अ्रग-चेष्टाए होती है। 
जब कोई मनोभाव स्वभाव के रूप में स्थायी हो जाता है तो उसके स्थायी 
क्षण शरीर पर और श्ञारीरिक चैणष्टाशो मे मिलते हैं। 
अत्येक दशा में स्वमाव आकृति से प्रतिविम्बित होता है । इस विषय 
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में प्राचीन यूनानी ग्रन्थो में एक घटना का उल्लेख है। एक वार एक 
मनोवैज्ञानिक ने सुकरात को देखकर कहा कि यह आकृति और लक्षणो से 
विषयी, मूढ और आलसी प्रकट होता है । सुननेवालो ने मनोवैज्ञानिक 
की बातो पर विश्वास नहीं किया, परन्तु सुकरात ने कहा, “इसका कथन 
सत्य है--ये वातें मेरे स्वभाव में जन्मयत थी। मैंने दर्शनशास्त्र के श्रध्य- 
यन से अपने को सस्कारित कर लिया है ।” 

साराश यह है कि स्वभाव की सरलता, कुटिलता या जटिलता से 
मनुष्य के भ्राकार-प्रकार, पारस्परिक व्यवहार और सम्पुर्ण व्यक्तित्व मे 
भेद पडता है। श्रतएव स्वभाव को सरल एवं उन्नत वनाना चाहिए। उससे 
व्यक्तित्व का स्वाभाविक श्राकर्षण बढता है । मनस्विता से पुरुषार्थ प्रदीप्त 
होता है। सरल स्वभाव से ही व्यक्तित्व प्रकट होगा, श्रन्यथा मनुष्य 
गोरख-घन्धा जैसा लगता है । जब तक व्यक्तित्व सरल न हो, तव तक वह 
स्पष्ट कंसे होगा ! कुटिल व्यक्षितयों को कोई नहीं पूछता है । खारे समुद्र 
के पास चिडिया अपनी प्यास बुझाने नही जाती । 
गुण ओर चरित्र 


गुण और चरित्र से व्यक्ति को विशेष प्रधानता मिलती है। गुणों 
से वह गणित, गण्यमान्य होता है । गुणवान्‌ एवं चरित्रवान्‌ व्यक्ति कुरूप, 
निर्घन, श्रकुलीन होकर भी प्रभावशाली तथा लोकमान्य होता है । जाति 
और कुल की महत्ता इनके आगे क्षीण हो जाती है। जाति-कुल व्यक्तित्व 
को बनाने मे सहायक अवश्य होते हैं, परन्तु इतने नहीं । जाति-कुल के 
कारण ही किसी का वडप्पन या छोटापन सिद्ध नही होता | चीनी का मान 
इसलिए नही होता कि वह गुड की बेटी है। अग्निजात होने पर भी राख 
राख ही रहती है। गुण-चरित्र के प्रभाव से हीनजात व्यास पण्डित- 
समाज में वन्दित होते है। व्यास अविवाहित मत्स्यगधा की पाप-सन्तान 
थे। पराशर ऋषि ने उसको योजनगधा (श्रर्थात्‌ जिसके शरीर की 
सुगन्ध एक योजन तक जाए) वनाकर उसके द्वारा व्यास को पैदा किया, 
था। व्यास ने भ्रपन्ी विद्बवत्ता, तपस्या और श्रेष्ठ आ्राचरण से कुल-कलंक 
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को घोकर अपने व्यक्तित्व को ऊचा उठाया। साधारण लोक-जीवन मे 
देखिए तो यही ज्ञात होगा कि गुणी और चरित्रवान्‌ की ही लोक मे 
प्रतिष्ठा है। किसी चित्र मे जिस प्रकार हम उसके रगो के मेल को नहीं 
बल्कि उसकी कला को महत्त्व देते हैं; किसी कविता में जैसे शब्द योजना 
को नही उसके भाव को महत्त्व देते हैं और पुष्प में उसके आकार और 
वाह्म सौंदर्य को नही उसके प्राकृतिक रूप-गन्घ को मान देते है; उसी 
प्रकार मनुष्य के सम्बन्ध मे उसके शारीरिक रूप को नही, बल्कि उसके 
गुण, चरित्र को विशेष स्थान दिया जाता है । वेश्या शरीर से रूपवती हो 
सकती है, परन्तु समाज उसके व्यक्तित्व को स्वीकार नही करता, यद्यपि 
उसमे कुछ गुण होते है, परन्तु चरित्र नही होता | गुण के साथ नैतिकता 
होने से ही मान बढ़ता है। उन्ही से मनुष्य का लोकरंजक रूप बनता है। 
नैतिकता-नाश से वह पतित बन जाता है । नेपोलियन ने कहा कि बड़े- 
बड़े लोग भी भ्रपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण पथश्रष्ट, मान भ्रष्ट हो 
जाते है । स्त्रियो के पीछे कितने ही लोग अपने को वष्ट कर देते हैं 
कार्य-दक्षता 

किसी भी विषय मे कार्य-पदु, प्रवीण, सिद्धहस्त, विशेषज्ञ होने से 
मनुष्य की आत्म-समर्थता, उपयोगिता व्यक्त होती है भौर उसके कार्य 
क्षेत्र में उसकी सत्ता स्वीकार की जाती है। कोई भी रचनात्मक कार्य 
सुचारु रूप से करके मनुष्य अपने को ऊचा उठा देता है, इसमें सशय 
नही । 
वाणी-वल 

वाणी-बल के विकास से व्य'क्तत्व का अत्यधिक विकास होता है। 
वाणी की सिद्धि से मनुष्य लोकनायक वन जाता है । उसी मे मनुष्य का 
अन्तर्वेल, प्रभाव-बल प्रकट होता है। अ्रतएवं आत्मोत्थान के लिए इस 
श्रेष्ठ साधन का भ्राश्रय लेन! चाहिए। जीवित होने का लक्षण है, वोलना । 
वाणी बन्द होने पर प्राणी झतक या झत्त-तुल्य माना जाता है। मनुष्य 
होकर जीवित होने का लक्षण है सार्थक वाणी बोलना, वंयोकि जीवो 
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में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो भावों को भाषामय बनाकर सार्थक 
कर सकता है ! श्रतएवं अपनी इस विलक्षण शक्ति के विकास से विलक्ष- 
खता प्राप्त करती चाहिए । 

वाणी-प्रयोग के कई रूप है। सबसे प्रभावक रूप है---भाषण | 
अपने भाषणो से लोग जनता को वश में कर लेते हैं । अच्छा भाषण वह 
होता है जो विचारोत्तेजक हो, मर्मस्पर्शी हो और जिससे सावंजनिक हित 
का सम्पादन हो। भाषण का प्रयोजन देर तक ज़ोर से चिल्लाना नहीं 
होता । एक योजना पर, धैर्य विश्वास के साथ, सप्रमाण शौर सक्षिप्त 
दिया हुआ भाषण ही प्रभावोत्पादक होता है। वक्‍ता बनने के लिए 
व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, एक सिद्धान्त 
झौर नैतिक मत व्यजित करना चाहिए। सक्षेप में सप्रभाव कहा हुआझा 
छोटा-सा सारगर्भित भाषण लम्वे-चौडे व्याख्यान से कही भ्रधिक हृदय- 
झान्दोलक होता है। अफ्रीका की कुछ जातियो में, एक विचित्र प्रथा है। 
वहा वक्‍ता को एक पैर पर खड़े होकर ही व्याख्यान देना होता है। उठे 
हुए पैर के गिरते ही उसको भ्रपना भाषण समाप्त कर देना होता है | इस 
इस प्रथा के आविष्का रको का प्रयोजन यह लगता है कि कम से कम समय 
मे अधिक सारयुक्त वात कहनी चाहिए; श्रोता के समय का भ्रपव्यय ना 
करना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि 'विचलित हुए तो गए! । 
श्रतएव हृढ होकर भाषण करना चाहिए, निश्चयात्मक वुद्धि से श्राशा-घैये- 
विश्वास का देवदूत बनकर बोलना चाहिए, मूर्ख जनता हो तो उसको 
हाकना चाहिए, भीरु हो तो उसका हाथ पकडकर खीचना चाहिए, 
समभदार हो तो उसको आगे का माय बतलाना चाहिए---नेतृत्व करना 
चाहिए; सकट से पूर्व सचेत करके उज्ज्वल भविष्य की श्लोर सकेत करना 
चाहिए। तकं-सम्मत, न्याययुक्त वाणी बोलने से लोकमत श्रपने पक्ष में 
होता है श्रौर इस प्रकार कुशल वक्‍ता का व्यक्तित्व लोक-हृष्टि में ऊंचा 
उठता है। 
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वाणी-वल का दूसरा उपयोग लिखने में होता है। लेखन-शक्ति से” 
मनुष्य महाशक्तिशाली वन जाता है । उससे वह देश-समाज में ऋान्ति- 
दान्ति कुछ भी कर सकता है। सुन्दर सारगर्भित शैली मे जीवन साहित्य 
श्रादर्श साहित्य प्रस्तुत करनेव्गले व्यक्ति श्रपनी रचनाश्रो से लोक मे 
अपना विशेष स्थान बना लेते हैं । उनकी झ्राथिक, पारिवा रिक, शारीरिक 
भौर चारिभिक विवशताए भी उनकी साहित्यिक कीति के पीछे छिप 
जाती है। वर्नाई शो कुरूप थे, परन्तु अपने ग्रथो मे महारूपवान्‌ लगते 
हैं, उतकी प्रतिभा साकार होने पर उनकी कुरूपता को ढक देती है ॥' 
उनके जीवन की एक घटना है कि एक वार उनके एक नाटक के अभिनय 
के उपरान्त उसकी प्रधान पात्री, एक अनिन्ध सुन्दरी, शो की योग्यता के 
कारण उनपर मसुग्धघ हो गई । उसने कहा कि यदि हमारा-आझ्रापका विवाह- 
सम्बन्ध हो जाए तो उसके फलस्वरूप जो सनन्‍्तान होगी वह अ्रभूतपूर्व होगी 
क्योकि उसमे श्राप जैसी विलक्षण प्रतिभा और मेरे जैसा श्राकर्षक रूप 
होगा । वर्ना शो ने कहा कि ठीक है, परन्तु देवयोग से यदि उलटा हुआ 
तो क्या होगा, भर्थात्‌ मेरे जैसा कुरूप हुआ भौर तुम्हारी जैसी दुब॒द्धि हुई 
तो वह सतान कंसी होगी ? 
तात्पर्य यह है कि लेखन-शक्ति से व्यक्तित्व का आकर्षण बढ जाता 
है। आकर्षण ही नही, वल भी बढ जाता है । भ्राजकल पत्रकार होने में 
एक बड़ा लाभ यही है कि लोकमत हाथ में भरा जाता है । अच्छे प्रकार 
से सभी डरते है नेपोलियन जैसा महावीर भी समाचारपत्नों से डरता था ॥ 
उसने एक बार कहा था कि मैं एक लाख सगीनो की श्रपेक्षा तीन समाचार-- 
पत्रों से अधिक डरता हू ।* 
लेखक या पत्रकार होकर भी अपनी महिमा निश्चय ही प्रकट की 
जा सकती है। दिग्गज विद्वान को सब दिग्गज जैसा महान्‌ मानते हैं। 
झालोचक को छोटा कौन मानता है? गवर्नभेण्ठ भी उससे शकितः 
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रहती है। 

वाणी-व्यवहार में इस वात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि कहीं 
सत्य की हत्या न हो। सत्य को दबाने से वाणी का प्रभाव कम हो जाता 
है। निर्भकिता, विचार-स्वतन्त्रता और सतकंता से उसके शरीर में झ्रात्मा, 
चुद्धि और मन की स्थापना होती है, वाणी जीवित हो जाती है। 
'गम्भी रता 

विचार, वाणी, कर्म --तीनो की गम्भीरता से व्यक्तित्व का मान 
बढ़ता है । चचलता से हलकापन प्रकट होता है। गम्भीर रहने से मनुष्य 
सबसे घुलता-मिलता नही, यह सत्य है, परन्तु वह औरो से अधिक ठोस 
प्रतीत होता है। लोग उसका सम्मान करते है; समभते हैं कि इस अश्रगाघ 
समुद्र मे न जाने कित्तने रत्न और मगरमच्छ हो सकते हैं ! कोई लोक- 
'नेता या उच्च-पदाधिकारी जब तक ग्रम्भीर रहता है, तभी तक उसके 
नीचेवाले उसका सम्मान करते हैं। सर्वसुलभ होते ही उसका व्यक्तित्व पानी 
में चीनी की तरह गल जाता है। गम्भीर और शान्तचित होना शासकों 
और लोकनायको का एक अ्रसाधारण गुरा मानता गया है | फ्रास के बहु- 
असिद्ध भूतपूर्व मत्री काडिनल रिचलू का कथन है कि उचित रीति 
से राष्ट्र-शासन करनेवाले के लिए अधिक सुनना और कम बोलना नितान्त 
आवश्यक है ।* 

एक सुप्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि शासक के लिए अव्यग्रता सबसे 
आवश्यक गुण है (* 

अस्थिरता, असहनशीलता श्रौर क्रोध से चित्त की शान्ति और गम्मी- 
'रता नष्ट हो जाती है। और कम से कम क्रोध का यह परिणाम होता है 
कि शभ्रधिकारी व्यक्ति मर्यादाश्रष्ट होकर अपने शभ्राश्चितों के श्रघीन हो 
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जाता है । इसीलिए विद्वानो का मत है। क कोघ झाने पर गम्भीर हो जाता 
चाहिए, क्योकि क्रोध को व्यक्त करने में विलम्व करना ही उसके नाश 
की एकमात्र श्रमोध श्रोषधि है । 
झलौकिकता 

लौकिक जगत्‌ में श्रतौकिक लगने से मनुष्य का व्यक्तित्व विलक्षण 
बनता है, यह हम कह चुके है। उस श्रलौकिकता का तात्पर्य यह नही है 
कि श्रप्राकृतिक कार्य करो । उसका भ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य सर्वसाधारर 
की पहुच से वाहर रहे । सर्वताधाररण स्वायंग्रस्त रहते हैं, भ्रतएव स्वार्थ- 
त्याग प्रनौकिक गुरा है। सर्वताधा रण वासनाओ में फसे रहते है, श्रतएव 
वासनामुक्त होना श्रलौकिकता है; प्रलोभनमुक्त होना तथा मोहमुक्त होना 
श्रलौकिकता है। जब किसी के चरित्र मे साधारण मानवीय दुर्बलताओं 
का भ्राभास नहीं मिलता तभी हम उत्तको अलौकिक प्राणी मानकर 
उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते है । ऐसे भ्रनेक दत्तान्त हैं, जिनसे प्रकट 
होता है कि मनुष्य जब तक असाधारण बना रहता है तव तक लोग 
उसको देवता की तरह पुजते हैं । यदि वह किसी स्त्री के प्रेम मे फलकर 
श्राचरण भ्रष्ट हो जाता है भ्रयवा कोई भ्रन्य चारिनिक दुर्बलता दिखलाता 
है तो लोग समभते हैं कि यह तो हमारी ही कोटि का दुर्वल प्राणी है। 
वहीं उसके प्रति आदर-श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इसलिए साधारण 
व्यक्तियों जैसी कोई भूल न करनी चाहिए । उच्चपद पर रहकर किसी को 
यह समभने का अ्रवसर न देता चाहिए कि आप केवल लौकिक प्राणी 
हँ---प्र्थात्‌ वही हैं जो दूसरे भी हैं । इसके लिए कुछ अ्रशों तक श्रपने 
व्यक्तित्व को रहस्यमय वनाना पडता है। भ्रपना एक रूप रखना चाहिए 
जो बार-बार देखने पर भी वसा ही लगे, जो दूर से भी उतना ही प्रभावज्ञाली 
हो, जितना निकट से । 'नाम बड़े भर दर्शव छोटे' की उक्ति चरितार्थे 
नही होनी चाहिए। व्यक्तित्व को चरल रखकर भी उसको गम्भीरता से, 
चतुराई से, रहस्यमय बनाया जा सकता है। आकाश निर्मल होने पर 
भी रहस्यपूर्णो है। 


पूछ आत्म-विकास 
"संगति 
सगति का प्रभाव भी व्यवितित्व के निर्माण पर पडता है। तुलसी 

के शब्दो में 'सत्सगति महिमा नहिं गोई ।' श्रर्थात्‌ सत्सगति की महिमा 
छिपी नही है । भौर उन्ही के शब्दो में 'को न कुसगति पाइ नसाई ।' कुसगति 
से कौन नहीं नष्ट होता ! यह प्रभाव तो अपने चारित्र पर पडा ही है; 
अपने व्यक्तित्व के विकास पर और भी अभ्रधिक पडता है | इसको इन 
पंक्तियों से समक्तिए . गगत चढइ रज पवन प्रसंग । (तुलसी) तथा 
गो गर्देराह हैं मगर आधी के साथ है।' (अ्रकवर)। वडो की सगति से 
छोटे भी बडे वन जाते हैं या बडो जैसे लगते है| बडो के नाम ही में बडी 
'सिद्धि होती है। उनके दर्शन-मात्र से हृदय में सत्प्रेरणाए उठती हैं । मनुष्य 
प्रत्यक्ष जीवन का एक आदर्श देखता है। सब दृष्टियो से सत्पुरुषो के सम्पर्क 
जे रहना ग्रात्म-विकासक होता है। महात्मा व्यास ने लिखा है कि महा- 
'्पुरुषो का दर्शन कभी निष्फल नही जाता । हेष, भ्रज्ञान, प्रमाद या प्रसग- 
वश भी लोहा यदि पारसमणि से छू जाए तो वह सोना ही हो जाता है: 

महता दक्षन ब्रह्मन्‌ जायते नहि निष्फलम्‌ । 

हेषादज्ञानतों वापि प्रसडगा प्रमादतः। 

अ्रयसः स्पशंसस्पर्शों रुक्मत्वायेव जायते । (महाभारत) 
स्वावलम्बन 

व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वंदा स्वावलम्बन का ही आश्रय लेना 

चाहिए । सहायको की प्रतीक्षा मे बैठने से अपनी प्रगति रुकी रहती है। 
इस विषय में टैगोर का 'एकला चलो रे” उपदेश मान्य है। कर्तव्य का 
निरचय करके और आत्म-शक्तित को सतुलित करके एक मार्ग पर चल 
लिकलना चाहिए। जो अपनी रुचि का विषय हो उसको मौलिक बनाकर 
उसकी साधना मे अपने को लगाना चाहिए । जहा कठिनाइया मिलें वहा 
ववाहि माम्‌, त्राहि माम्‌! न विल्लाकर पूर्ण मनोवल और पुरुपार्थ के साथ 
श्रपनी परीक्षा देनी चाहिए। श्रग्नि-परीक्षा के बाद ही स्वर्ण कुन्दन 
होता है। हीरा खरादे जाने के बाद ही मुल्यवान्‌ होता है। यह सोचकर 


आत्म-विकास भर 


साहस के साथ कठिनाइयों में कूद पड़ना चाहिए। सकट को पार कर 
जानेवाला लोक-पृज्य होता है । 
क्रमशः विकास 

व्यक्तित्व का जब ऋमश., विकास होता है तभी वह स्थायी रहता 
है। विकास तव होता है जब सफलता के बाद सफलता की श्यखला बधी 
रहे, जब कीति भ्रवण्डित रहे । अग्रेज़ी के किसी विचारक ने कहा कि 
अ्रसिद्ध होने का यह एक दण्ड है कि मनुष्य को निरन्तर उन्नतिवान्‌ बने 
रहना पड़ता है ।* 

क्रम खण्डित होने पर उसको पुन जोडना कठिन होता है। साख 
उखडने पर फिर नहीं बेठती | इसलिए अपने प्रभाव को प्रतिदिन बढाते 
रहना चाहिए। यह तमी सम्भव है जब कि कहने से प्रधिक करके दिखाया 
जाए । कहने-मात्र या वड़प्पन का श्रमिनय करने-मात्र से घाक नहीं 
जमती। सिनेमा मे राम का अभिनय करनेवाले महापात्र की प्रतिप्ठा उत्तनी 
ऋभी नही हो सकती जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। वास्तविकता 
का ही मान होता है। भात्मोत्यान करनेवाले का ध्येय सर्देवः यह होना 
चाहिए फि वह साधिकार अनुपम, भ्रतनन्‍्य, सर्वाश्रणी बनकर दिखला देगा। 
“मना वाचा कर्मणा” एक होकर उसको आ्रात्म-विज्ञापन करना चाहिए 
और यवथाश्षवित की ति, धन श्र स्वास्थ्य का सचय करना चाहिए । 


साराश 
मनुष्य एक घड़ी की तरह है, जिम्तका सचालन-यत्न गुप्त रहता है, 
काम करनेवाले हाथ बाहर रहते हैं। दोनो जब ठीक रहते हैं तो मनुष्य घडी 
की तरह समय के साय चलता हुआ विकास करता है । भ्तएवं मनोबल 
और पुरुषार्थ को सम्ुकत करके निशिचत गति से बढना चाहिए । 
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२. मनुष्य का मस्तिष्क 


सस्तिष्क-बल मनुष्य का प्रधान बल है 

अथर्ववेद के शब्दो में मनुष्य का मस्तिष्क एक “हिरण्यमय कोष 
अर्थात्‌ स्वर्ण से भरा हुआ कोष है । इनका स्पष्ट प्रमाण एक तो यही 
है कि शुद्ध शारीरिक परिश्रम करनेवाला व्यक्ति (मज़दूर) दिन-भरा 
में अधिक से श्रधिक एक रुपया कमाता है, परन्तु एक बुद्धि-व्यवसायी 
उतने ही समय मे लाखो-करोड़ो रुपये कमा सकता है भौर कमानेवालेः 
कमाते ही हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि शरीर के हड्डी-मास एवं रासा- 
थनिक तत्त्वो का मूल्य चार या पाच रुपये तक हो सकता है, परन्तु 
मानव-मस्तिष्क से निकली हुई एक तत्त्व की बात कभी-कभी लाखो: 
रुपये की हो जाती है। 

(हिरण्य-कोष' का श्रर्थ यह नही है कि मस्तिष्क एक रुपया बनाने 
का यन्त्र है। उसका व्यापक भ्रर्थ यह है कि मस्तिष्क मानवजीवन की 
प्रधान सम्पदा है। मनुष्य की सभी सम्पत्तियों एवं विलक्षणताश्रों का' 
वही उत्पादक है। वही उसकी प्रधानता का मूल आधार है। कहा भी 
है कि 'सर्वेपु गरान्नेषु शिरः प्रधानम'--सब शअ्रगो में सिर प्रधान है। 
मस्तिष्क-बल का विकास ही मनुष्यता का प्रथम लक्षण माना जाता 
है। 

शरीर से मनुष्य एक बहुत साधारण कोटि का जीव है। शरीर- 
सम्बन्धी कोई भी ऐसा बल और कर्म नही है जिसमे कोई न कोई पशु 
उससे श्रेष्ठ न हो। सिंह जैसा पराक्रम शौर नाद, हाथी जैसा आ्राकार- 
प्रकार, गद्ध जैसी दृष्टि, पक्षियों जैसी गमन-दाक्ति, धोड़े-गगघे जेसी भार 
वहन करने की शक्ति मनुष्य को कहां सुलभ है ! वह तो जन्म से हीः 


सनुष्य का मस्तिष्क श्र 


शारीरिक असमर्थता लेकर, जकड़ा हुआ, रोता-चिल्लाता, अर्द्ध-विक्षिप्त- 
सा पृथ्वी पर आता है; बिना सिखाए शअ्रपने पैरो पर न तो खड़ा हो 
सकता है भर न कोई काम ही कर सकता है। पशु-पक्षियो के बच्चे 
जन्म से ही समर्थ और शारीरिक क्रियाझ्रो मे स्वावलम्बी होते हैं। इन 
अ्रसमर्थंताओ्रो के होते हुए भी मनुष्य केवल अपने मानसिक बल की श्रेष्ठता 
से सर्वेसमर्थ एवं स्वृप्रधान प्राणी बन जाता है। ईश्वर के बाद सर्वेशक्ति- 
सम्पन्न वही माना जाता है। मस्तिष्क-बल से साधनों का आविष्कार 
करके वह पशुवर्ग पर विजय प्राप्त करता है, प्रकृति से अ्रतिरिकत शक्ति 
सेता है और ससार के भीतर अपने एक नये ससार का निर्माण करता 
है। वायुयानो पर बैठकर वह सैकड़ो-हज़ारो पक्षियो की सम्मिलित गति 
से आकाश में गमन करता है। ध्वनि-विस्तारक यन्त्र से वह ऐसी प्राकाश- 
चाणी सुनाता है कि वह प्रथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज जाती 
है। मनुष्य-नि्मित यन्त्रों मे सहक्नो घोडो की शक्ति समाई रहती है। 
उसकी एक मालगाड़ी पर लाखों गधों का भार ढोया जाता है। दूरदशेक 
यत्रो से वह दूर के ग्रहो के भीतर भी काक लेता है। जो उनसे भी नही 
दिखलाई देते, उनको ज्योतिष-गरणित से देख लेता है । अपनी ज्ञान-हृष्टि 
से वह भूत-भविष्यत्‌-वर्त मान सवको देखने की क्षमता रखता है। उससे 
चह प्रत्यक्ष को ही नही, श्रप्रत्यक्ष को भी देखता है। ससार-व्याप्त अनन्त 
शक्ति-तरगो का अनुभव करता है शलौर उनको पकड़ता है। 

शारीरिक सम्बल की सीमा है, मानस-सम्बल की कोई सीमा आज 
तक देखी नही गई । पैरो से मनुष्य एक सीमा तक ही दौड़कर जा सकता 
है, और शरीर से मृत्यु तक दौड़ सकता है, परन्तु मस्तिष्क के विचार 
जहा तक दौडकर जा सकते है, वह सीमा आज तक निर्धारित नहीं हो 
सकी । शरीर-नाश के वाद भी मस्तिष्क भविष्य की शताब्दियों में समाया 
रहता है श्रौर कई युगों तक उसके विचार सजीव रहते हैं। मस्तिष्क-बल 
से मनृष्य जितता ऊचा उठ सकता है, उसकी नाप भी नही हो सकती। 
एक से एक बढकर कवि, विचारक, आविष्कारक, राजनीतिज्ञ और कूट- 


प्र्ड आत्म-विकास 


नीतिज्ञ पैदा होते ही रहते हैं। उनकी विशालता का अनुमान भी नहीं 
लगाया जा सकता । एक छोटा-सा प्राणी भी एक विशाल जगत्‌ को 
अपने मस्तिष्क के एक कोने में डाले रहता है। यही नही, वह तो 
विराट्रूपधारी परमेश्वर को भी श्रपने अन्तस्तल में बैठने के लिए 
निमनन्‍्न्रण देता रहता है। उसका पेट सेर, दो सेर भोजन से भर जाता 
है; जैव, तिजोरिया कुछ लाख रुपयो से भर जाती है, परन्तु चित्त तो 
संसार की समस्त सम्पत्तियों से भी नही भरता और कभी-कभी दो-चार 
बातो से ही भर जाता है। 

वास्तव में मस्तिष्क-बल असीम है। उसकी असीमता के कारण 
मानव-शक्ति भी असीम है । लोग भ्रमवश अ्रपने मन मे अपनी समर्थता 
की एक कल्पित सीमा बना लेते हैं । वह उनकी व्यक्तिगत सीमा होती 
है। मस्तिष्क के विकास की कोई सीमा नहीं वाधी जा सकती, यह 
श्रसख्य प्रमाणो से प्रसिद्ध है । सारी बातो से यह स्पष्ट है कि मनुष्यों का 
मस्तिष्क ही उसका कल्पतरु, सग्सिद्धिदायक कवच, महत्त्व का महत्तत्व 
और अपना सर्वेस्व है। जिस प्रकार एक हज़ार की सख्या मे से यदि एक 
को निकाल लिया जाए तो उसके आगे के शुन्य, शुन्य---श्रर्थात्‌ मूल्यर हित हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मानवजीवन से उसके मस्तिष्क को अलग कर देने 
से उसकी एकता” या महत्ता झौर सारी मनुष्यता ही समाप्त हो जाती 
है। किसी पागल की दक्षा को देखकर यह बात ठीक से समझी जा सकती 
है। जीवित रहते हुए और शरीर के सबल होते हुए भी ऐसा व्यक्ति पशु 
से भी अधिक निरबंल, निस्सहाय और वेकार हो जाता है। मानसिक वल 
की महत्ता पर एक दृष्टि से भौर विचार कीजिए | शरीर से निर्बल होकर 
भी वुद्धिमान्‌ व्यक्ति करोड़ों बलवानों पर अपना श्राधिपत्य स्थापित 
करता हुआ देखा जाता है। शरी र-वल मस्तिष्क-प्रसृत उपाय-बल की सर्वंदा 
विजय होती आई है। मनुष्य को संसार में ऐश्वर्य श्र्थात्‌ देवत्व देनेवाला 
उसका मस्तिष्क ही है। भीतर से नही, बाहर से भी वह मानव की महिमा 
का प्रतीक है । सिर उठाने से मनुष्य की मनुष्यता उठती है, उसके '्ुकाने 
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से दीनता प्रकट होती है | वैमवसूचक वस्तुए मस्तक पर ही रखी जाती 
हैं--ज॑से पगड़ी, टोपो । मस्तक पर पुरुषो का विजय-तिलक और स्त्रियों 
का सौमाग्य-विन्दु लगता है। महान्‌ की महत्ता कहा नही पूजी जाती । 
सत्तिष्क का साधारण परिचय 

मानव-वल के प्रभाव को समभते हुए भी स्वय मस्तिष्क के स्वरूप 
को सममना कठिन है। सत्य बात यह है कि कोई भी ठीक-ठीक यह 
नही बता सकता कि वह (मस्तिष्क) क्या है और कसा है। स्थूल रूप 
से वह कपाल के भीतर सुरक्षित एक छोटा-सा चेतना-यत्र है, जो सपूरों 
शरीर के चेतना-चक* से संयुक्त होकर इन्द्रियो को चेतनता देता है और 
उनके द्वारा विपयो काज्नान प्राप्त करता है। यह उसका श्रग-रूप है। 
उसका एक अनगरूप भी है, जो अधिक शक्तिशाली एवं स्वतन्त्र रहता 
है। श्रग-प्रतग दोनो मस्तिष्क के पर्याववाची हैं । मस्तिष्क का श्रगरूप तो 
वही है जिसको सभी शरीरशास्त्री जानते हैं श्रौर जिससे शरीर का समल्त 
सेतना-कर्म सम्पादित होता है। अनगहूप भावनामय है, तत््वमय और 
अनुभवगम्य है, परन्तु प्रत्यक्ष नही । वह शरीररहित और भाव-शरी रधारी 
है। उस रूप में वह कंसा है, कितना बडा है, इसको कोई नहीं बता 
सकता | अ्रतएव मस्तिष्क के विषय में इतना ही ज्ञात है कि वह क्‍या 
करता है शौर कंसे करता है तथा किस प्रकार व्यक्त होता है। उसकी 
जिन शक्तियों या प्रद्धतत्तियों से स्वयं उसका चेतना-भाव सचालित होता 
है, उनकी श्रनुभूतिमात्र होती है । एक बात का अश्रनुभव और होता है 
कि मस्तिष्क का शारीरिक रूप ही उसके क्रिया-तत्वों का घारक होता 
है | बह चिकृृत्त हो जाता है तो चेतना-शक्ति स्वयं शरीर को प्रमावित 
नहीं कर सकती । 

मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की क्रिया-प्रणाली का अ्रध्ययत करके 
उसको दो भागों में विभाजित किया है। सामने के उन्नत भाग को हृहत्‌ 
मस्तिष्क या चेतन मन कहते है और पीछे के भाग को लघु मस्तिष्क 
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था भ्रन्तर्मन । इन्ही दोनो से भाव, विचार या सज्ञा-सम्बन्धी शारीरिक 
कार्य होते हैं। ज्ञान-तन्तुओं के यही केन्द्र-स्थान होते हैं। दूसरे शब्दों में 
चित्त-प्रदत्तियो और सवेदनाओ के यही चेतना-स्थान होते हैं। मन नामक 
तत्त्व से ये दोनो अग सचालित होते हैं । 'मन', चित्त, अन्त'करण, हृदय 
और मस्तिष्क के भर्थ मे भी ध्यवह्ृत होता है। प्राचीन तत्त्वन्नो ने हृदय 
के भावना-सम्बन्धी जो गुण-धर्म बताए है, उनसे उनका अभिप्राय 
मस्तिष्क से है । इस तथ्य को स्वर्गीय विद्वान महामहोपाष्याय डाक्टर 
गणनाथ सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रत्यक्ष शरीर' मे तकंसहित प्रमाणित 
किया है । अतएवं हमे मन को मस्तिष्क का क्रियातत््व मानकर उसके 
दोनो अ्रगो के सम्बन्ध मे कुछ जान लेना चाहिए । 

चेतन मानस ज्ञान एवं विचार का स्रोत होता है । यही अंग कल्पना 
करता है, मनन करता है, चिन्तन, विवेचन श्रौर विवेक करता है। इस 
खण्ड पर मनृष्य का पूर्णो अधिकार रहता है। विद्या, अभ्यास, ज्ञान, 
व्यायाम और पौष्टिक तत्त्वो से इसको विशेष सक्रिय, कुशाग्र तथा प्रवुद्ध 
बनाया जा सकता है। इसको इच्छानुसार केन्द्रित और नियत्रित किया 
जा सकता है। इसी भाग के विकास से ज्ञान और सम्पूर्ण मनुष्यत्व का 
विकास होता है । यही मनुष्य का भविष्य-निर्माता या भाग्य-विधाता 
होता है । तभी लोग कहते हैं कि ललाट में मनुष्य का भाग्य लिखा रहता 
है | यह अनुभवी होने के साथ-साथ विचारक और झाविष्कारक भी होता 
है । 

चेतन मन स्वभाव से स्वच्छुन्द, चचल और शञ्ीघ्रगामी होता है। 
ससार की अ्रन्य कोई वस्तु इतनी स्वेच्छाचारिणी और तीन्नरगामिनी नही 
होती । यह स्वर्ग तक दौडता है और पल-मात्र मे शरीर खाद पर पडा 
रहे, तो भी मन हज़ार दो हज़ार मील की दूरी पर किसी के बन्द शयना- 
गार में पहुच सकता है। उसके आने-जाने की कद्टी रकावट नहीं; वह 
अपने ही रथ पर चलता है, जिसको मनोरथ कहते हैं। ब्रह्म के विपय मे 
कही हुई तुलेसी की यह उक्ति उसके विपय में भी चरितार्थ होती है : 
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पय विन चले सुने विन काना । 
करविनु कर्म करे विधि नाना ॥ (मानस) 

यह मन कभी खो जाता है, कमी चोरी हो जाता है, कभी जल- 
“-भुनकर राख हो जाता है, कभी फूल जाता है, कमी छोटा होता है और 
कमी किसी रस में मग्न होकर ड्ूव जाता है। कभी यह कठाक्षमात्र से 
'धायल हो जाता है, कमी केवल बातो से, और कभी गालियों को भी बड़े 
प्रेम से सुनता है--जैसे विवाह में । जिसमे यह रम जाता है, वही मनुष्य 
के लिए मनोरम हो जाता है, चाहे वह कितना ही कुहप क्यो न हो ! 
जहा से यह टूट जाता है, वहा से जोबन का सम्बन्ध हुट जाता है। चेतन 
मन का यह वरणुन कवित्वपूर्ण नहीं वल्कि यथार्थ है। जब यह मनमोदक 
खाता है, तो मुखर से श्रनायास लार टपकती है । मानसिक दुराचार की 
अवस्था में इन्द्रिया अ्रकारण चचल हो जाती है । कल्पित कोप से शरीर 
उत्तप्त हो जाता है । शरीर पर ही नही, सम्पूर्ण जीवन पर कल्पना-क्रिया 
का प्रभाव पडता है। 

सक्षेप मे यही समभना चाहिए कि चेतन मानस का क्षेत्र अ्रत्यन्त 
उबर है। उसमे प्रत्येक क्षण विचारों की सृष्टि होती रहती है । वह 
केवल इन्द्रियों की सहायता से ही विषयोपलब्धि नही करता, बल्कि 
स्वतस्त्र रूप मे भी कार्य करता है । किसी कार्य में लगे रहने पर वह उसी 
के सम्बन्ध मे विचार करता है, परन्तु कार्ये न होने पर वह स्वभाववश 
बाहर दौडने लगता है और यह समझ लेना चाहिए कि किसी कार्य मे 
चेतन मन के लग जाने का श्रर्थ है, उस कार्य में सम्पूर्ण शारीरिक शक्ति 
का एक साथ लग जाना, क्योकि वही शरीर का चेतनाधार होता है। 
अन्तर्मन 

प्रन्तमंन चेतन मन का ज्ञानकोप होता है। अगरूप मे यह गोला- 
कार होता है और इसको काटने पर इसमे पुस्तक के पन्नो जैसे छोटे- 
छोटे दल मिलते हैं । इस खण्ड में ज्ञान-विचार के तन्तु नही होते | चेतन 
मानस की तरह न तो यह स्वतन्त्र होता है श्ौर न बाह्य जगत्‌ से सम्बद्ध | 
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बाहर से चेतन मन द्वारा जो अनुभूति होती है, वही यहा पर स्घति-रूप 
में सचित रहती है। देखी, सुनी अ्रथवा विचार को हुई प्रत्येक बात यहा 
बैठती है और श्रागे विचारों की झ्रावश्यकता के अनुसार उनसे सयुकत 
होती है। एक ही बात को बार-बार देखने-सुनते या सोचने से उसकी 
गहरी छाप इस मन पर पड जाती है और समय पड़ने पर चेतन मन उन 
आक्ृतियो, ध्वनियो आदि के अनुरूप व्यक्ति को तत्काल पहचान लेता 
है। प्राय, ऐसा होता है कि किसी को देखकर आप उसको पहचान लेते 
है, परन्तु उसका नाम, पूर्व-परिचय का स्थान ध्यान में नही भ्राता । बहुत- 
सी बातें मन मे रहती है, परन्तु वे ठीक-ठीक याद नही झाती या जीभ 
पर नही आती । इसका कारण यह है कि उनकी छाप श्रन्तर्मन पर 
गहरी नही रहती, पर रहती प्रवश्य है । होता यह है कि अ्रन्तर्मन में बहुत- 
सी बातें बैठती हैं और खो जाती हैं। कभी-कभी वे श्रवायास प्रकट हो 
जाती हैं श्रौर कभी-कमी बहुत-सी वातो के साथ उलभी हुईं । स्वप्नावस्था 
में कभी-कभी जो विचित्र हृदय दिखलाई पडते हैं, उसका मुख्य कारण 
एक यह भी है कि मनुष्य के अन्तर्मन में कल्पित, पठित या प्रत्यक्ष घढित 
घटनाओ के कम उलभकर एक विचित्न रूप में प्रकट होते हैं। उन स्वप्नो 
से मतुष्य की श्रान्तरिक स्थिति का पता चल जाता है। स्वप्नो से यह पता 
चलता है कि चेतन मन किस प्रकार के विचारो से अपने घर को मर रहा 
है और मनुष्य की भीतरी स्थिति कंसी है। 

अन्तस्तल विचारों का सरक्षक या धारक ही नही, उनका सचालक 
एवं उत्पादक भी होता है। जीवन की इच्छाए, प्रद्धत्तिया यही उत्पन्न 
होती हैं और वे चेतन मानस की विचारधारा को चुपचाप प्रभावित 
करती है। असख्य चित्त-प्रदत्तिया, भावनाएं, वासनाएं जो स्वभाव के 
रूप मे होती है, इसी खड मे सोती रहती है । आशा, विश्वास, मान, मंद 
श्रद्धा-मकित, प्रेम, भय, लोभ, क्रोधष और मोह झ्ादि के भाव-दुर्भाव यही 
उत्पन्न होते है। मनोज का तो वह पिता ही होता है । इन वासनाञो का 
या भावों का विचारो पर प्रवल प्रभाव पडता है । मन मे भूत रहने से 
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भाड़ी में भी भृत दिखाई पड़ता है, स्वभाव में वासना रहने से सत्ती की 
आकृति में भी कामिनी का रूप प्रतीत होता है और सदमाव रहने से 
वेश्या में भी वहन की छाया दिखाई पड़ती है। अन्तर्मन में कपट की 
भावना होती है तो कल्पनाकार मन हाथ को माला पकडाकर बैठा देता 
है भर दान-दक्षिणा की कामना करता है। उसमें ग्लानि होती है, 
तो वह विचारक मन श्रात्महत्या का विभार करता है। उसमें वेराग्य 
होता है, तो मनुष्य लाखो-करोडो की सम्पत्ति को कौडी बराबर समभता 
है। वास्तव में अन्त:क रण में जेसी भावना रहती है, उसी के अ्रतुसार 
हमारा वाहरी दृष्टिकोण बनता है । किसी मन्दिर की मूर्ति मे एक व्यक्ति 
देवता का आभास देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी को एक निर्जीव पत्थर 
का टुकड़ा मानता है। क्यो ?-- क्योकि पहले व्यक्ति के हृदय मे देवता 
की भावना-मूर्ति रहती है जिसके अनुसार उसी की छाया वह पत्थर की 
मृत्ति मे देखता है । देवता पत्थर में नहीं रहते, हृदय मे रहते है । दूसरे के 
हृदय में वह मावना नही रहती, इसलिए वह बाहर देवता को कहा से 
देखेगा ! किसी को एक व्यक्ति परम आदर-श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, 
दूसरा व्यक्ति उसी को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। 
इसका भी कारण वही है--प्रद्ेप या श्रतिसम्मान की भावना मन के 
संकल्पो के भ्रनुसार ही उत्पन्न होती है : 'प्रह्ेपो बहुमानो वा सकल्पादु- 
पजायते ।-- (स्वप्नवासवदत्ता) । तुलसी के शब्दों में : 
जाकी रही भावना जैसी । 
प्रभु-मुरति देखी तिन्‍्ह तैसी (मानस ) 

एक पाश्चात्त्य विचारक ने भी लिखा है कि हम किसी वस्तु को उसके 
यथार्थ रूप मे नहीं चल्कि उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हम स्वयं 
होते हैं।' श्रग्रेजी में कहा भी है कि सौन्दर्य देखने वाले की आख मे 
(पहले से ही) रहता है ।* यह सर्व-अनुभूत सत्य है कि विचारों को सरस 
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था तीरस, आशामय या निराशामय वनानेवाला हमारा अन्तर्मन ही 
होता है, जिसमे हमारे स्वामाविक एवं उपाजित गुण संचित होकर 
हमारे दृष्टिकोण को बनाते है ) वही हमारे संम्पुर्णो चरित्र और व्यक्तित्व 
का आधार होता है । वही हमारा साघन-क्षेत्र है । 
इस प्रसग में यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्तःकरण वाह्य जगत्‌ 
के सम्पर्क में नही रहता । उसमे मनुष्य की कुछ सहजात इत्तिया रहती 
हैं, जो चेतन मन को प्रेरित करती है। सद्भाव और दुर्माव दोनो उसमें 
रहते है। प्रत्येक व्यक्ति मे इनमे से एक की प्रवलता होती है। उनका 
पोषण या निराकरण मनुष्य स्वेच्छा से नही कर सकता | यदि दुर्भाव है, 
तो वे आसानी से हृदय-प्रदेश से निर्मल नही किए जा सकते | उनको 
निर्मूल करने का एक ही उपाय है। यदि चेतन मन हारा हम लम्बे श्रर्से 
तक सद्दिचार करें तो श्रन्तर्मव की सदभावनाए पोषित होगी | उनके 
अवबल होने से दूषित मनोदृत्तिया दव जाती हैं । कल्याण के विचार करते 
से, सदुगुणों का अम्यास करने से तथा शिक्षा द्वारा अन्तर्मन सस्कारित 
हो जाता है। अन्य किसी उपाय से अच्तस्थल मे सद्द्त्तियो की सृष्टि 
नही हो सकती । यदि इसके प्रतिकुल किया जाए तो धीरे-धीरे भीतर 
चुर्मावनाश्रो का विकास होता है, मनुष्य व्यसनी, विययी श्र झ्रादतो 
का गुलाम हो जाता है। सार रूप में यही समझना चाहिए कि सद्ठिचारों, 
दुविचारो तथा सत्कर्मो-दुष्कर्मों से हमारी आदतें बनत्ती हैं, स्वभाव बतता 
है, मनोदशा बवती है और मनोदशा के अनुसार सम्पूर्ण जीवन बनता 
है । स्वभाव या मनोदशा के दुष्ट होने पर विचार निर्वेल हो जाते हैं 
श्ौर इन्द्रिया दुराचारिणी हो जाती हैं। यदि मनुष्य मन से क्लीव होता 
है तो उसका सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। उपनिषदुकारो ने सत्य 
ही लिखा है कि मन ही मनुष्य के वन्धन एवं मोक्ष का कारण होता है: 
न एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो: ।' मनोयोग से कोई तो मनो- 
चल सचित करके अधिक समर्थ एवं स्वतन्त्र बन जाता है भौर कोई भ्रपनी 
आदतों की गुलामी से बन्वन-प्रस्त हो जाता है । एक बार जो स्वभाव 
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चन जाता है, वह कठिनाई से बदलता है, इसलिए नीति का वचन है कि 
'स्वभावो दुरतिक्रम:' । 

भ्रन्तमंन के सम्बन्ध में दो-चार अन्य बातें भी जानने योग्य है : 

१. दरीर के झ्गो की जो स्वामाविक चेणष्टाए होती है, उनका 
सचालक श्रन्तर्मन ही है। कोई विचार मस्तिष्क में श्राते ही यह मन शरीर 
के भ्रगो को तत्काल सचालित कर देता है। इसमे जैसी दुर्भावगाएं जगती' 
हैं या उठती हैं, उनका प्रमाव शारीरिक चेष्टा और मुखमुद्रा से तत्काला 
न्नक्षित होता है। 

२. सबके मस्तिष्क का भावना-भ्रग चेतना-अग से अधिक सबल' 
होता है। सव विचारक भले ही न हो परन्तु एक भ्रश तक भावुक भ्रवद्य' 
होते है । सबमे कुछ प्राकृतिक भावनाए होती हैं इसलिए हृदयस्पर्शी या 
मर्मस्पर्शी बातो का प्रमाव अधिक पडता है । भावो को शआ्रान्दोलित करने 
से किसी की विचारधारा उनके भ्रनुकूल चल पडती है, परन्तु शुद्ध ज्ञान-' 
क्षेत्र मे भावुकता का प्रदर्शन सूर्योदय मे चन्द्र जैसा होता है । दोनो के 
अलग-अलग अवसर होते है। जहां ज्ञान-प्रयोग निष्फल होता है, वहा* 
भाव की सजगता कार्य कर जाती है। 

३. अन्तर्मन की दो प्रद्धत्तिया सबमे प्रवल होती हैं--एक आ्ाथिक, 
दूसरी मनोवैज्ञानिक | पहली के अन्तर्गत क्षुधा या जीविकोपाजेन-सम्बन्धी 
उत्तिया होती हैं, दूसरी के अ्रन्तर्गत प्रेम-प्रतिष्ठा श्रादि की प्राप्ति कौ 
भावनाएं | इनको विचारों के वेग से उखाडा नही जा सकता | अ्रतएव 
विचारों को इस रूप मे ढालना पड़ता है, जिससे क्षुधा भर मान श्रादि 
की तृप्ति हो सके । 

४. विचारो या सवेदनाओं की श्रधिक उत्तेजना से पहला आधात्त 
अन्तरमंन पर पड़ता है। वह निर्वल हो जाता है। इस स्घृति-अग के निर्वंल 
होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है । क्योकि घारक यत्र ही निर्वल होगा त्तो 
विचार ठहरेंगे कहा, विचार-श्युखला कैसे बघेगी ! पायलो की पहले 
स्वृति ही नष्ट होती है। क्रोध मे भी पहले स्टति-नाश होता है, जिससे 


दर धात्म-विकात 


अनुष्य भला-बुरा कुछ नही पहचान सकता भौर वेसिर-पैर के काम करता 
है बहुत-से लोगों के व्यक्तित्व मे जो विभिन्‍नता दिखलाई पड़ती है, 
उसका मुख्य कारण उनकी स्घ्ृति-दुवंलता है। विचारो या संवेदनाओ की 
शिथिलता अथवा अकमंण्यता से मस्तिष्क मे जड़ता आ जाती है। अतएव 
छोटे-बड़े मन का कार्यक्रम तभी ठीक रह सकता है, जब कि दोनों में 
'परस्पर भ्रादावन-प्रदान होता रहे। मनुष्य उन्‍नति तब करता है, जब 
उसके विचार उसकी भावुकता पर शासन करते हैं। इसलिए चेतन मन 
को गृहपति और अन्‍्तर्मंत को ग़ृहस्वा मिनी मानकर उनको उनकी मर्यादा 
मे रखने से सफलता मिलती है । 
सस्तिष्क का प्रधान तत्त्व 

मस्तिष्क की क्रिया-प्रशाली के झ्राधार पर उसका साधारण परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है और इसका भी सकेत किया जा चुका है कि 
उसका सचालक मन नामक तत्त्व है। उसके अतिरिक्त मस्तिष्क का एक 
श्रौर श्रग है, जिसको बुद्धि कहते है। बुद्धि वह तत्त्व है जो मानस को 
भ्रकाशित करता है। वह मानस से संयुक्त रहता है । ज्ञान, विवेक और 
स्घृति-सम्बन्धी जिन कार्यों का उल्लेख ऊपर हुआ्ना है, वे बुद्धि के सहयोग 
से ही होते हैं। या यो कहिए कि मानस-खण्डो की सहायता से बुद्धि ही 
कल्पना, मनन शझ्ादि करती है । बुद्धि का हम भ्रलग से वर्णन केवल 
उसकी कुछ विशेषताओ को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। 

वुद्धि मस्तिष्क की प्रधान शवित है, जिसका अधिकांश सबको जन्म 
से ही सुलम होता है। उसका केवल एक विशेष रूप है,'जो सर्वंसुलभ 
नही होता, वह है प्रतिमा। प्रतिभा उस बुद्धि को मानते हैं जिसमें 
मौलिक विचारों की सृष्टि करने की क्षमता हो। ऐसी विलक्षण बौद्धिक 
शक्ति विलक्षण व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त होती है, और वनाने से 
नही बनती | वुद्धि-प्रयोग से कोई भी व्यक्ति वुद्धिमान्‌ और विद्या- 
अभ्यास से विद्वानू हो सकता है; परन्तु सब प्रतिभाशाली नही द्वो 
सकते । 
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न्यायशास्त्र के मत से साधारण बुद्धि के दो भेद होते हैं--पअनुभूत्ति 
और स्शति । इनका विवरण चेतन और श्रन्तमेंन के अन्तर्गत श्रा चुका 
है। उपयोग के अनुसार शास्व्रकारों ने उसके कुछ और भी भेद किए 
हैं। उनका भी सक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है। इस प्रकार की 
युद्धि को श्रासक्त बुद्धि कहते हैं। वह किसी विषय में झ्रासक्त होकर, 
तब स्वार्थ-मावना से उसपर विचार करती है । इसलिए चह अपने प्रधान 
धर्म--न्याय या विवेक--को भूल जाती है श्रौर विपय के यथार्थ रूप 
का निरूपण नहीं कर पाती। उत्तम बुद्धि निरासक्त होती है, जो 
न्यायपूर्दक किसी वस्तु का यधातथ्य मिरूपण करती है। मिरासक्त और 
शासक्त बुद्धि के श्राधार पर ही ज्ञानी-अ्रज्ञानी का भेद किया जाता 
है 

इस प्रकार की बुद्धि सशयात्मक होती है, जो भ्रमयूर्णा, मलिन और 
द्विविधाग्रस्त रहती है। भ्रल्पज्ञ, श्रपराधी और चचल स्वभाव के मनुष्यो 
की वुद्धि सशयात्मक भ्रतएव अस्यिर होती है । हूसरे प्रकार की बुद्धि 
निश्चयात्मक होती है, जो स्थिर, गम्भी र, स्वच्छ भ्रौर ज्ञान से प्रकाशित 
रहती है । 

इसी प्रकार बुद्धि के सदुपयोग, दुरुपयोग भौर अ्रनुपयोग के भ्राधार 
पर उसके श्रभमेक भेद किए जाते हैं। मर्मज्ञता, कुशाग्रता, दुरद्शिता, 
सूक्ष्मद्शिता, प्रत्युत्पन्नता श्रादि उसके विशेष गुरा माने जाते हैं और 
दीघंमूत्रता, जडता, मुग्धता श्रादि आत्मनाशी श्रवगुण | सरलता, विचारों 
की स्पष्टता, सुब्यवस्यित ढंग से भावों की भ्भिव्यजना, प्रगल्‍्मता, सक्ति- 
यता, एकाग्रता और परिणामदर्शिता - ये उत्तम बुद्धि के गुण है। जी 
बुद्धि क्रियात्मक होती है, सप्रयोजन विचार करती है भौर विचारों को 
कार्यरूप में परिरात करते के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है, वही वृद्धि 
विद्ेप गुणवती कही जाती है। सवसे निरकृष्ठ चुद्धि वह है जो मन्द 
होती है भ्ौर श्गाल की तरह भीरु रहती है । ऐसे बुद्धिवालो या वुद्धि- 
हीनो को क्रमश. मन्दवुद्धि और ख्ूगालवुद्धि कहते हैं । 


द््ड आत्म-विकास' 


बुद्धि की महत्ता 

विस्तार-भय से हमने सूक्ष्म रूप में ऊपर बुद्धि का साघारण विवरण 
दे दिया है । उसके सदुषयोग के सम्बन्ध में हमें सर्वेप्रथम यहो कहना 
चाहिए कि बुद्धि की उपयोगिता से ही मनुष्यता की प्रतिष्ठा होती है । 
इस श्रध्याय के झ्रारम्भ में हम मस्तिष्क-बल की प्रधानता के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिख चुके है वह वस्तुतः बुद्धि-बल की श्रेष्ठता का वर्णन है। 
चुद्धि-प्रधान जीव होने के कारण मनुष्य सर्वप्रधान जीव है। हितोपदेश 
में सत्य ही कहा है कि जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान है;, 'बुद्धिय॑स्प' 
बल तस्या । मानव-जगत्‌ में हम प्रत्यक्ष ही देखते है कि जो बुद्धिमान हैं, 
वेही स्वतन्त्र, समृद्ध एव शवितमान्‌ है। बौद्धिक स्वतन्त्रता से मनृप्य 
बन्दीगृह मे भी स्वतन्त्र रहता है। गाधीजी उस समय भी सर्वेस्वतन्त्र थे, 
जब सारा देश पराधीन था, क्योकि वे बुद्धि से स्वतन्त्र थे। गांधीजी 
निःशस्त्र होते हुए भी श्रति-शक्तिमान्‌ थे श्रौर कौन नही जानता कि उस 
क्षीणकाय मनुष्य ने केवल बुद्धि-साधना से श्रकेले खड़े होकर दिग्वजेता 
श्ग्नेतो को सात समुन्दर पार खदेड दिया। अपने साधारण जीवन में 
देखिए---किसी कर्म के सम्पादन में एक बुद्धिमान और एक मूर्ख की 
शारीरिक क्रियाओं मे कोई श्रन्तर नही होता, केवल बुद्धि का श्रन्तर 
होता है, जिसके कारण बुद्धिमान्‌ का कार्य सफल होता है और मुर्ख 
का विफल : 

प्राशस्थ मूखेस्य च काय्येयोगे समत्वमम्येति तनुर्न बुद्धि । (भास) 

बुद्धिमानू से कही अभ्रधिक कठोर परिश्रमी होकर भी मूर्ख केवल 
इसलिए नहीं सफल होता कि वह कार्ये-कुशल नही होता। अपनी बुद्धि- 
हीनता और विचारो की दासता के कारण वह परतन्त्र तथा बुद्धिमानों 
का श्राश्चित बना रहता है। हितोपदेश मे लिखा है कि वुद्धिहीनो से बुद्धि- 
मानो की जीविका चलती है: 'विदुषा जीवन मूर्ख. । 

बुद्धि की उपयोगिता पर एक दृष्टि से श्लौर विचार कीजिए---समय 
सबके लिए एक-सा रहता है, परन्तु वुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी को कामघेनु 

आ-४॑ 
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बनाकर दुहता है शौर दुद्धि-रक उसको व्यर्थ ग॒वा देता है। ऐसे व्यक्ति 
के हाथ से समय जब त्तीर की तरह निकल जाता है, तब वह सचेत होकर 
खोए हुए अवसर के पीछे किकतंव्यविमूढ होकर दौडता है। वही झवस्था 
नरक है। एक अग्रेज़ी विचारक ने लिखा है कि अवसर का हाथ से 
निकल जाना और समय बीतने के बाद यथार्थता का ज्ञान होना ही 
नरक है ।* 

इस नरक से बचने के लिए बुद्धि का समयानुकुल उपयोग आवश्यक 
होता है। विद्र की जिद्दा पर बैठकर व्यास की सरस्वती ने ठीक कहा 
है कि सदृवुद्धि द्वारा ही देवताओं का अनुग्रह प्रकट होता है। देवता 
लोग चरवाहे की तरह डण्डा लेकर किसी की रक्षा नही करते, वे जिसकी 
रक्षा करना चाहते है, उसको वुद्धिवल से सयुक्त कर देते हैं।* 

इसके विपरीत, बुद्धि का दुरुपयोग होने से मनुष्य की मनुष्यता का 
ना हो जाता है : “विताशकाले विपरीतवुद्धि:.इसका प्रत्यक्ष प्राक्ृ- 
तिक प्रमाण यह है कि रत्यु-काल के निकट होने पर मनुष्य की बुद्धि 
एकाएक परिवर्तित या विपरीत हो जाती है और वह भ्रपने हित-भहित 
को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। तुलसी की यह उक्ति उल्लेख- 
तीय है: 

जा कहें प्रभु दारन दुख देही। 
ताकर मभमति पहिलेहि हर लेही॥ (मानस) 

जिस दृष्टि से भी हम देखें, यही सत्य प्रत्तीत होता है कि मनुष्य के 
उत्थान-पतन का कारण उसकी वुद्धि होती है। बौद्धिक विकास से 
भानव-शवित का विकास होता है और उसके हास से शक्ति-विनाश । यही 
नही, बुद्धि के दुर्पयोग से मनुष्यता का दुरुपयोग होता है! बुद्धि इतनी 
प्रभावशा लिनी शक्ति है कि वह कुटिल होकर भ्रपना ही नहीं, बहुती का 
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१० न देवा दस्डमादाय रकन्ति पशुपालवत्‌। 
यन्तु रचितुमिच्चन्ति बुद्ध्या संविमजन्ति तम्‌॥ (महाभारत) 
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सर्वेनाश कर देती है। अतएव उसके उपयोग मे उतनी ही सावधानी की 
भ्रावश्यकता होती है जितनी बन्दूक या पिस्तौल के उपयोग में। 

बुद्धि का सदुपयोग क्या है ?--वाल्मीकि के अनुसार उसके ये गुण 
हैं, जिनसे उसके उपयोग का पता लग सकता है: सुनने की इच्छा, सुनना, 
ग्रहण करना, घारण करना, तक द्वारा सिद्धान्त का निश्चय करना, 
विज्ञान और तत्त्व-ज्ञान ।' 

सार रूप में इसमें सभी कुछ भा गया, परन्तु इसपर विस्तारपूर्वक 
भी विचार करना चाहिए । बुद्धि का प्रधान कार्य है---सत्य को खोजना, 
उसको प्रकाशित करना । जीवन के रहस्यो और प्रकृति के रहस्यों को 
जानना उसका विशेष धर्म है। वह एक दीपक है, जिसको लेकर मन घोर 
अघकार में प्रपना मार्ग देखता है। बुद्धि जीवन का भेतृत्व करती है, श्रतएव 
जब वह सत्य को देखने मे प्रवीण होती है, तभी नेतृत्व कर सकती है। 

बुद्धि-चक्षु से बुद्धिमान्‌ प्राणी पहले जीवन-सत्य को देखता है, 
“जिसको आत्मज्ञान कहते है । वह श्रपने को पहचानता है, श्रपनी भ्रात्म- 
अक्तियो को देखता है, वह भ्रपनी स्वभावज प्रद्धत्तियों को समभता है 
और अपनी सर्वप्रधान मूल प्रद्धत्तियों को पकड़ता है। वह देखता हैं कि 
“उसके मस्तिष्क का स्वाभाविक क्ुकाव किधर है। वह यह देखता है कि 
'उसकी पशु-प्रदत्तिया कितनी प्रवल है भर श्रात्मतयम द्वारा इनके सस्कार 
ना उपाय सोचता है। बुद्धि द्वारा ही वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है और 
शात्मज्ञान ही परम ज्ञान है, ऐसा प्राचीन पण्डितों का मत है: 'झ्ाताज्ञानं 
पर ज्ञानम्‌' । पादचात्त्य दार्शनिक भी आत्मज्ञान को दशनशास्त्र का मुल 
सिद्धान्त मानते है और कहते हैं कि भ्रपने को पहचानो ।* यह ज्ञान वुद्धि 
के उपयोग से हा सुलभ होता है। श्रात्मज्ञान के श्रतिरिक्‍त दूसरो को 
पहचानना बुद्धि का ही क्तेंग्य है। भ्रपने को तथा दूसरो को पहचानकर 

१. शुश्रपाअवणन्वैव अहर्ण धारण तथा। 


ऊहो5पोहोडर्थ विक्ञान त्तत्वह्ाान॑ चधीगुणाई ॥ (रामायण) 
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ही मनुष्य अपने कतंव्य का निइ्चय कर सकता है। इस प्रकार बुद्धि का 
कार्य कर्तव्य-प्रकर्तव्य, उचित-प्रनुचित को जानना और जीवन के सत्य 
को, प्रयोजन को समककर उसका विकास करना है। 

बुद्धि का दूसरा प्रधान उपयोग है--छष्टि के सत्य को समभकर, 
मानव-जीवन को उसके अनुरूप बनाना। सृष्टि का सत्य क्‍या है ? 
'शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि यह सभी विश्व एक छन्द है : “छन्दासि 
वे विश्वर्पाशि!। छुन्द उस गति को कहते है जो ताल-ताल मे नृत्य 
करती है। किसी छन्दोवद्ध रचना में जिस प्रकार बहुत-से शब्द यथास्थान 
संयुक्त होकर एक भाव को अभिव्यक्त करते है, उत्ती प्रकार इस विश्व-रचना 
के सभी साधन भलग-प्रलग रहते हुए भौर परस्पर संघर्ष करते हुए भी 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील प्रतीत होते है । जिस प्रकार 
शब्दों को यथास्थान सयुक्त करके कोई कवि उनको काव्य का रूप दे 
देता है, उठती प्रकार समस्त प्राकृतिक शक्तियों को किसी 'कविमंनीषी' से 
क्रम से सयोजित किया है, तभी सूष्टि का कार्यक्रम नियमपुर्वक चलता है। 
काव्य के पीछे कवि की प्रतिमा और किसी चित्र के पीछे चित्रकार को 
कला की तरह सृष्टि-रचना के पीछे क्रिसी कुशल रचनाकार की रचना- 
त्मक बुद्धि और उसके अस्तित्व का आ्राभास मिलता है। उसकी भावना 
अथवा योजना के अ्नुमार सव सत्त्व सप्रयोजन भ्रपनी-भ्रपनी मर्यादा में 
सीमित होकर, अपने-अपने तिश्चित धर्म के श्रनुतार ही चलते है और इस 
व्यवस्था से सम्पूर्ण सुष्टि नियमित गति से चलती रहती है। उसके भावुक 
कलाकार या नियामक को ईइ्वर, परमात्मा श्रादि नामो से पुकारते है। 
यही सासारिक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसको बुद्धि से ही समझा 
जा सकता है। इस सत्य के श्राधार पर ही मानव-जीवन की समस्त रूप- 
रेखा बनती है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और भनुष्यता की 
एक मर्यादा बवती है। मनुष्य समझता है कि वह ससार मे अक्रेला नही 
है, उमका एक साथी भी है जो उसको प्रेरित करता है। वह उसको जीवन 
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का पथ-प्रदर्शक भर जीवन-संघ्या का अ्रन्तिम दीपक मासकर घैय॑पुर्वक 
आगे बढता है । भ्रौर सबसे प्रमुख बात यह है कि इसी संत्य-विश्वास के 
आझाधघार पर मानव-जीवन की नैतिकता की प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा 
जीवन मे सफलता मिलती है। समाज में जो अनेकता मे एकता दिखलाई 
पडती है, वह जीवन के इसी नैतिक पक्ष की प्रवलता के कारण है। 

लोक-जीवन का एक और प्रधान सत्य है, जिसको समभने के लिए 
बुद्धि की आवश्यकता होती है । उपनिषद्‌ के शब्दो मे वह यह है . भानन्द 
ही ब्रह्म है, यह जान; भ्रानन्‍्द से ही सब प्रारी उत्पन्न होते है। उत्पन्न 
होने पर भ्रानन्द से ही जीवित रहते है और म्र॒त्यु से आनन्द ही में ,समा 
जाते हैं ।* 

इसको जानने की भ्रावश्यकता इसलिए है कि जीव-मात्र सुख का 
इच्छुक होता हैं, या दूसरे शब्दों भे, आनन्द-कुमार होता है। ससार 
आनन्दमय तभी हो सकता है जब सभी सृष्टि के नियमानुसार आ्राचरण 
करें। यह तथ्य बुद्धि ही से जाना जा सकता है। 

सक्षेप मे यह समझना चाहिए कि वुद्धि द्वारा चित्त की भ्रमणशील 
इत्तियो को रोका जाता है श्रर्थात्‌ चित्त को एकाग्र किया जाता है, उसी 
को योग कहते है। उससे कुप्रदत्तियो का दमन करके मानसिक विभू- 
तियो को उद्दीप्त किया जाता है, जीवन के मर्म को समझा जाता है और 
आ्रावश्यकतानुसार बाहर से ज्ञान का सचय करके चारो का निर्माण किया 
जाता है | सुकरात के मत से ज्ञान ही घर्मं है।' और पादचात्त्य दर्शन के 
अनुसार ज्ञान ही शक्ति है ।' भारतीय दर्शन के मत से ज्ञान द्वारा किया 
हुआ कर्म ही प्रधान बल है। क्रियात्मक ज्ञान ही बुद्धि का असली घन है | 
महाकवि ग्रेटे के शब्दो मे विचारो का कार्यरूप में परिणत करता ससार 


१ आनन्दों मक्ष ति व्यजानात'* आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते** 
आनन्देन जातानि जीवन्ति' आसलनदं॑ प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति 
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में सबसे कठिन कार्य है।' अ्तएव बुद्धि का काम किसी ज्ञान को प्राप्त 
करना ही नही, चल्कि उसका उपयोग करना है; भर उपयोग भी इस 
तरह करता कि उससे मानव-चरित्र की मर्यादा बनी रहे। गराधीजी ने 
लिखा है कि चरित्र के विना ज्ञान एक नाशकारी वल है, जैसा कि ससार 
के वहुसंस्थक सिद्धहस्त चोरों झौर धूर्त मलेमानसों के उदाहरण से प्रकट 
होता है। चरित्र के लिए वाहर की श्रपेक्षा बुद्धि को श्रपनी आत्मा का 
झ्राश्नय लेना पड़ता है । 
श्रात्मा 

मानम तत्त्वों के इस विवरण को समाप्त करने से पूर्व श्रात्मा के 
विपयो में भी कुछ लिख देना आवश्यक है क्योकि वही प्राख-प्रदायक 
तत्त्व है भर तत्त्वज्ञों के मत से, उसी से उसके स्वमाव का 'महत्‌' (बुद्धि) 
उत्पन्न होता है, जिससे मनुप्यता का विकास होता है। बहुत-से लोग 
श्रात्मा के भ्रत्तित्व में विश्वास नही करते श्रौर जीवन के भौत्तिक पक्ष 
को ही सर्वस्व समझते है । वे लोग आत्मिक शविति को इतना महत्त्व नही 
देते, जितना ऐटम की अक्ति' को । यद्यपि इसी युग मे गाधीजी सिद्ध कर 
चुके है कि आत्मिक शक्ति ही ससार में प्रधान शक्ति है। जो लोग श्रात्मा 
के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वे श्रपनी चेतना की अपेक्षा श्रपनी 
जडता में श्रधिक विद्वास करते हैं । 

आत्मा के होने में इससे वढकर कोई क्या प्रमाण होगा कि वही एक 
तत्त्व है जिप्तके सयोग से पाथिव घरीर में चेतवता श्रा जाती है भौर उसी 
के वियोग से मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है । मरने पर 
भी मरीर ज्यों का त्यो वना रहता है, पर उसमे कोई एक श्रज्नात वस्तु 
नही रही, जिसके कारण वह निर्जीव हो जाता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सकटग्रस्त, महारीगी या भ्रवोध वालक 
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ही क्यो न हो, स्ृत्यु से डरता है, अपने को बचाने की चेष्टा करता है। 
जीवन के श्रन्तिम क्षण तक जर्जरकाय दृद्ध भी झृत्यु-यंत्रशा से बचना 
चाहते हैं, ययपि सभी मानते है कि झत्यु से शारीरिक व्यथा का श्रन्त हो 
जाता है। इस स्वाभाविक भय का कारण यह है कि यद्यपि कोई मनुष्य 
भ्वत्युकालीन वेदना का अनुभवी नही होता, परन्तु कोई ऐसी वस्तु शरीर 
मे रहती है, जो उस घोर वेदना से परिचित रहती है भौर पुनः उसको 
भोगने से घबराती है। वह वस्तु या तत्त्व आत्मा ही है। वह वस्तु बुद्धि 
नहीं हो सकती क्योकि जीवात्मा से बुद्धि की भिन्नता अनुभूति ही नही, 
प्रत्यक्ष प्रमाणित भी होती है | पागलपन में पूर्णतया बुद्धि नष्ठ हो जाती 
है, फिर भी शरीर जीवित रहता है। योग की मनोलया शअ्रवस्था में 
श्रथवा भुच्छितावस्था में सम्पूर्ण मानसिक क्रियाएं स्थगित हो जाती है, 
परन्तु प्राणी जीवित रहता है। इससे उस अतिरिक्त शक्ति का श्राभास 
मिलता है। 

कभी-कभी कोई श्रनैतिक शराचरण करने पर मनुष्य को आत्म- 
गलानि होती है श्लौर कभी-कभी अकेले मे भी कोई अझपकर्म करते समय 
उसको अपने से ही भय लगता है। ये वातें आत्मा के भ्रस्तित्व को 
प्रमाणित करती हैं। ये बौद्धिक क्रियाए नहीं हो सकती क्‍्योकि बुद्धि के 
सहयोग से ही कर्म होता है और अपराधी स्वय न्यायाधीश नहीं बन 
सकता । कोई और है जिससे मन, वृद्धि दोनो डरते हैं। भौर मन जब 
उच्छु खल होने लगता है, तो सावधान बुद्धि उसको सचेत कर देती है 
कि भीतर कोई बाहरी देखनेवाला भाक रहा है। मनुष्य को भ्रनुभुति 
होती है कि भीतर एक द्र॒ष्टा है, साक्षी है। सबके साथ ईश्वर का एक 
गुप्तचर लगा है। बड़े से बड़ा आततायी भी निरपराघ व्यक्ति को सताते 
समय भीतर से निर्वल हो जाता है, क्योकि ईश्वर का वह राजदूत 
अरनैतिक कार्यों में सहयोग नहीं देता। नैतिक कार्यों में आत्मशक्ति 
स्वभावतः बढ़ जाती है क्योकि समस्त शरीर को जीवन-पर्यन्त सते ज॑ 
रखनेवाली महाशक्ति का तेज स्फूटित होता है। यह वही प्रकाश है 
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जिसको नोअझाखाली में महात्मा गांधी अपने भीतर ढूंढते थे | स्वानुभूति 
से उत्त तेजोमय तत्त्व का झाभास मिलता है। बीज के विना दक्ष की 
तरह, आात्महीन जीवन की कल्पना नही हो सकती । 
प्रात्मा का त्वरूप 

जीवात्मा के श्रस्तित्व को मान लेने पर भी उसके स्वरूप का ठीक- 
ठीक निर्णय करना कठित है । उसका स्वरूप जैसा भी हो, इतना निश्चित 
है कि वह परम चंतन्‍्य, झ्रानन्दमय, तेजस्वी, शञानमय, निविकार भौर 
भ्रक्षय है। आश्रात्मशक्ति की दृढता से उसकी इन विषमताओ्रो की अनु- 
भूति होती है। मानव-जीवन के श्रादर्श और ध्येय इन्ही ग्रणो के श्राधार 
पर बने हुए प्रतीत होते है। यदि आत्मतत्त्व में ये बातें न होती, तो 
स्वभाव श्रौर विचारो मे ये बातें कंसे श्राती ! प्रकृति में ईश्वरीय कार्यों 
को देखकर मनुप्य ईश्वर में भी इन्ही गुणों की कल्पना करता है $ 
आात्मसंयम से वह स्वयं अपने भीतर विशेष चेतनता, श्रानन्द, स्फूर्ति, 
ज्ञान-प्रकाथ, थुद्धता श्रौर श्रमरता का अनुमव करता है। निशचय ही 
भ्रात्मा का वही स्वरूप है जो सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्म का है । तभी तो 
शास्त्रकारों ने निर्णय किया कि श्रात्मा ही ब्रह्म है या आत्मा परमात्मा 
का अश है, अथचबा महाकवि तुलसीदास के शब्दों में : “ईइवर श्रश 
जीव अविनाशी' वही कर्ता है, जो चरित्र, स्वभाव कत्तंग्य और जिज्ञाप्ता 
की उत्पत्ति करता है। वह क्षेत्रश् है, जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के क्षेत्र 
में भावों का आरोपण करता है। 

श्रात्मा ब्रह्ममयी, है इसको दो-एक अन्य प्रमाणो से भी समझता 
चाहिए। वेद में लिखा है कि श्रादि में केवल ब्रह्म था, उसने सकलप किया 
कि मैं एक से श्रमेक हो जाऊ | सकलप के वाद उसने सुप्टि-रचना भ्रारम्भ 
की और ह्वय उसी में समा गया। ईश्वर ने सचमुच ऐसा संकल्प किया 
या नहीं, इसपर तऊे करने की अपेक्षा इसके सत्य को इस रूप में देखना 
चाहिए फ्ि एक ही प्राण सर्वभूतों में समाया है, तभी सब शवितया एक 
धुन में काम कर रही है । बिना संकल्प या योजना के ईदवर यो ही गिर- 


७२ आत्म-विकास 


कर चकनाचुर हो गया होगा । 'एको5ह बहु स्थाम्‌ की भावना को हृढ 
करके उसने आत्मविकास किया होगा । ध्यान से देखने १र एक से अनेक 
होने की यह भावना मानव-स्वभाव में भी दिखलाई पड़ती है। कर्म से, 
सहानुभूति से, प्रतिष्ठा-प्राप्ति से मनुष्य अभ्रपने' को व्यापक बना देना 
चाहता है श्रौर हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने को जितना 
व्यापक बना लेता है, वह उतना ही ऐश्वयंवान्‌ बन जाता है | विश्व-कवि 
रवीन्द्र ने सत्य लिखा है कि 'देश श्रौर काल में! जो मनुष्य जितने 
अ्रधिक मनुष्यो के श्रन्दर अपने को मिलाकर देख सका है और प्रकाशित 
कर सका है, वह उतना ही महान्‌ पुरुष है ।' श्रात्मविकास की ईश्वरीय 
भावना प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे रहती है । 

दूसरी बात यह है कि साधारण से साधारण प्राणी स्वभाव से मह- 
त्वाकाक्षी होता है । वह प्रभु होना चाहता है, अधिकारी एवं ऐश्वर्यवान्‌ 
होना चाहता है । घनोपार्जन तथा यदज्ञोपार्जन से मनुष्य दूसरो पर 
ईइ्वरता प्राप्त करना चाहता है; जो बाहर सफल नही होता, वह घर 
मे स्‍्त्री-बच्चो का ही प्रभु बनकर रहना चाहता है । जो किसी पर 
श्रधिकार प्राप्त नही कर पाता, वह घर के पशुझ्नो पर ही अपना प्रभुत्व 
दिखाकर आत्मसत्तोष करता है। प्रभु होने की यह सार्वजनिक श्राकाक्षा 
भनुष्य के हृदय में किसी प्रभु के अश से ही भ्राती है । इसी के साथ यह 
भी समझ लेना चाहिए कि सभी स्वभावत. स्वाधिकार-प्रेमी है, इसीलिए 
कोई किसी के भ्रधिकार को छीनकर उसकी सहानुभूति नही प्राप्त कर 
सकता । ईइवर का एक और विचित्र गुण मानव-मनोद्त्ति मे समाया 
हुआ है । वह यह कि द्ाक्ति-या घन को बटोरने से नही बल्कि उनका 
वितरण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । ईश्वर ने प्रकृति मे अपनी 
विभुतियों को फैला विया है, इसी से उसकी ईश्वरता का भाव होता है। 
भानव-समाज में भी देखिए तो यही बात मिलेगी, जो दूसरो को दे 
सकता है --चाहे अधिकार या घन या पद--भर जो दूसरो के लिए 
त्याग कर सकता है, उसी को लोग स्वभाववश (वुद्धिवश नही) सामर्थ्यं- 
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वान्‌ या महान्‌ मानते है। सेवा, त्याग भर परोपकार से ही ऐश्वर्य या 
अधिकार की प्राप्ति होती देखी जाती है। इसको देखते हुए स्कदपुराण 
की ईइवर द्वारा कथित यह उक्ति ठीक समझ में श्रा सकती है: “ददामि 
च सदेश्वर्यमीश्वरस्तेन कीतित: । भ्रर्थात्‌ मैं सदैव ऐश्वर्य प्रदान करता 
हैं, इसलिए ईइवर माना जाता हु । कुबेर धनावीश कहे जाते है, परन्तु 
लोक में उनको कोई नही पुजता । लक्ष्मी की पूजा सर्वत्र होती है; उनकी 
थूजा के लिए त्वीहार हैं, उनकी मूर्तिया हैं और उपासको मे उनके प्रति 
श्रद्धा मिलती है।कारण यह है कि लक्ष्मी दुसरों को समझ बनाने में 
प्रसिद्ध हैं, कुबेर की तरह वटोरती नही । इस प्रदत्ति को धारण करने 
वालो शक्ति भ्रात्मा ही है, जो ब्रह्मत्वरूपिणी है। जो ऐश्वयं नही प्रदान 
करता, उतके प्रति मानव-आत्मा विद्रोह करती है। जनता की इसी 
प्रदधत्ति ने उन देशी नरेशों को नीचे गिरा दिया जो दूसरो को ऐश्चर्य 
न देकर, उनका ऐद्वर्य छीनकर स्वय ऐद्वर्यशाली बने रहना चाहते थे । 
उनकी ईम्नता कृत्रिम थी, भ्रतएवं श्रस॒द्य थी । उन्‍होंने ईश्वर की पदवची 
सो ले ली थी, पर कभी यह चेप्टा नही की कि वे एक से अनेक हो जाए 
श्र्वात्‌ प्रजावनन्‍्च्र स्थापित करके श्रपने को प्रजा में व्यापक बना दें। 

ब्रह्म भौर भात्मा समानधर्मी हैं। इसका एक प्रवल प्रमाण श्रीर 
मी है। लौकिक दृष्टि से मनुष्य श्रपने से श्रधिक अन्य किसी को नहीं 
चाहता; वह स्वार्थी होता है और उसके भधिकाश काम स्वार्थ की प्रेरणा 
से होते है परन्तु स्वार्थ पर ही उसका सारा ससार नही वनता। मनुष्य 
के भीतर एक और प्रवल मावना रहती है, जो स्वरार्थ को दवा लेती है। 
यह भावना प्रवल होती है तो मनुण्य उस जीवन तक सहर्प बलिदान 
कर देता है जिसके लिए बह स्वार्य-नचय करता है और जिसकी रक्षा 
के लिए वह अपना सर्वस्व लुदाने को तैयार रहता है; वह भेतिक 
भावना है। मनुष्य अपने श्रादर्शों की रक्षा के लिए जीवन का मोह नही 
करता | देश-प्रेम, जाति-प्रेम, घर्म-प्रेम, के लिए वह सहर्ष आ्रात्म-त्याग 
करता देखा जाता है श्ौर उसकी आत्मा तभी उद्दीप्त होती है जब 
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नेतिक जीवन की रक्षा मानवता की मान-रक्षा का प्रइन उपस्थित होता 
है। उस दज्ञा में लोक-सेवा के लिए वह अपने को भूल जाता है | तभी 
प्रकट होता है कि मनुष्य अपने लिए ही नही, दूसरों के लिए भी जीता 
है। वह समाज में श्रपना नाम, अपनी कीति छोड़ जाना चाहता है-- 
शरीर चाहे रहे या न रहे, भ्रादर्शों के पालन की यह भावना भ्रौर 
अमरता की आकाक्षा ही प्रकट करती है कि श्रात्मा मे ईश्वररूपी अग्नि 
की चिनगारी है। और यह बात सत्य मालुम होती है कि मनुष्य को 
ईश्वर ने अपने जैसा ही बनाया है, उप्तको भ्पनी जैसी रचनात्मक एवं 
महत्त्वाकाक्षी बुद्धि दी है । आत्मा द्वारा ही ये ईश्वरीय तत्त्व शरीर में 
आते है। 
श्रात्मा की कुछ विशेषताएं 

आत्मा के रूप में मनुष्य को देवी तत्त्व सुलभ होता है इसमें सन्देह्‌ 
नही । भौतिक दरीर में ज्ञान, चेतवा श्रौर समस्त मूल दत्तियो का 
बीजारोपण वही करती है, इसमे भी सशय नही हो सकता । वह शक्ति- 
शालिनी है, इसको कौन न भानेगा ! जिसमें जीवन देने की और जीवन 
लेने की क्षमता है, उसकी शक्ति-सत्ता को न मानना मूर्खत्ता है। उसका 
स्वरूप जैसा भी हो, इतना निश्चित है कि वह ब्रह्ममयी है। इन बातो को 
ध्यान मे रखते हुए हमें ग्रात्मा-सम्बन्धी कुछ अन्य बातो को भी समझ 
लेना चाहिए। 
पुनर्जन्म 

पुनर्जन्म भारतीय तत्त्व-ज्ञान का मौलिक सिद्धान्त है । इससे आत्मा 
का अस्तित्व ही नही सिद्ध होता, वल्कि जीवन की बहुत-सी पहुलियां 
भी सुलभ जाती हैं। जीवन की बहुत-सी विचित्रताओो को श्राजकल के 
बड़े-बड़े पादचात्त्य मनोवैज्ञानिक नही समझ पाते; जहां बुद्धि से कार्ये- 
कारण समझ मे नही श्राता, वहा वे प्रकृति या स्वभाव का आश्रय लेकर 
छुट्टी पा जाते हैं। पुनरजेन्म के सिद्धान्त से सब प्रश्नों का उत्तर मिल 
जाता है । 
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सक्षेप में पुर्नर्जन्ध की व्याख्या यह है। शरीर के विनाश के साथ 
उसमे घारित आत्मा का विनाश नही होता । एक शरीर से मिकलकर 
वह दूसरे शरीर मे घारित होती है। एक दरीर में रहते हुए वह निलिप्त 
रहती है। शरीर-नाश के वाद वह उस जीवन के अ्रजित कर्मों को लेकर 
इसरे दारीर मे प्रवेश करती है । उन कर्मो को ही सस्कार कहते है। यह 
क्रिया वैसी ही है, जैसे वायु का एक कुज की यन्ध लेकर दूसरे कुज या 
स्थान में जाना। 

इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य के जन्म-मरण पर ध्यान 
दीजिए | पुरुष के मस्तिष्क-संस्थान' की उत्तेजना से कामोत्तेजना होती 
है, कामाग्नि प्रदीप्त होती है। कामाग्नि से प्रेरित प्राण-वायु के वेग से 
शरीर का तेज शुक्राणु रूप मे उग्र एव गतिमान्‌ होकर स्त्री-रज से सयुक्तः 
होता है। उस प्राण-वायु मे, जिसकी प्रेरणा से शरीर का तेज गमन 
करता है, बाहर से जीवात्मा घारित होकर शुक्र के साथ जाती है। वह 
उसी प्रकार धारित होती है, जैसे वायु मे गन्ध । इस प्रकार रज-वीर्ये 
के साथ आत्मा के सयोग से नये शरीर की नीव पड़ती है । 

शिशु की श्रात्मा उसके पिता की श्रात्मा नही होती, इसके प्रमारा 
हैं।यदवि एक ही श्रात्मा होती, तो दोनो के आचार-विचार, रूप-रंग में 
भी समानता होती | पर ऐसा नही होता | एक ही माता-पिता के दो 
पुत्र भिन्‍न-भिन्न स्वभाव के होते हैं--कोई वुद्धिमान्‌ एवं आनन्दप्रिय 
स्वभाव का होता है, कोई घोघावसन्त या मूर्खराज । बहुतो मे ऐसी 
रुचिया दिखाई पड़ती है, जिनका लेश-मात्र भी उनके पूर्वजों में नहीं 
होता। कोई जन्म से ही साहित्य की रुचि लेकर श्राता है और कोई 
प्रपच-रचना की । इन सबसे पिता की आत्मा से सनन्‍्तान की भ्ात्मा की 
भिन्नता प्रकट होती है और यह भी पता चलता है कि प्रत्येक आत्मा 
अपने साथ भिन्न-भिन्न जन्मगत सस्कार लेकर आती है। तभी तो लोगो 
मे रुचि-विभिन्नता भौर बुद्धि-विभिन्नता होतो है । इसके अनेक उदाहरण 
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है कि बहुत्त-सी सन्‍्तानें कुछ वयस्क होने पर अपने पुव॑जन्म के दत्तान्त 
बता देती हैं भर खोज से उनकी बताई बातें सत्य निकलती है। श्रतः 
यही माचना पडता है कि पुत्र की आत्मा एक सर्वेथा स्वतन्न भ्रात्मा होती 
हैं, उधार ली हुईं नही । 

हा, इतना अवद्य मानना पडेगा कि आत्मा अपने पृवे-जीवन के 
सस्कार ही नहीं, बल्कि माता-पिता के सस्कार भी लेकर नवजीवन मे 
पदापंण करती है। पिता के प्राण-मार्ग से जाने के कारण वह उसके 
वात्तावरण से भ्रवश्य ही प्रभावित होती होगी। इसके अ्रतिरिक्त शुक्राणु 
"भी कुलज प्रद्धत्ति-वाहक होते है, जिनका प्रभाव श्रात्मा पर पड़ता है । 
माता के गर्म में शरीर के नो महीने निवास के कारण आरात्मा मुख्यतः 
माता के सस्कारो-विचारो से प्रभावित होती है। उच्च सस्का रो का प्रभाव 
इतना रहता है कि पुत्र के कष्ट से माता-पिता को स्वाभाविक कष्ट होता 
है। वह कष्ट शरीर द्वारा नही, आत्मा द्वारा अनुभुत होता है । एक के 
शारीरिक कष्ट से दूसरे को शारीरिक कष्ट नही होता। इस आत्मीयता 
को देखकर ही 'आझात्मा वे जायते पुत्र: कहा जाता है । यह आत्मीयता 
सस्कारो के कारण या आत्मा के समान-धर्मी होने के कारण ही नही 
उत्पन्न होती | श्रात्मा जिस शरीर मे जाती है, उसकी प्रकृति के अनुसार 
झाचरण करने को वाध्य होती है। शरीर की प्रकृति माता-पिता द्वारा 
प्राप्त होती है । शरीर की बनावट पर उनके श्रगों का प्रभाव पडता है। 
सुश्रुत के मत से शरीर के स्थिर तत्त्व अर्थात्‌ केश, श्मश्रु, रोम, श्रस्थि, 
नख, दांत, सिर, घमनी, स्नायु तथा रेत पितृज होते है और झदु तत्त्व 
अर्थात्‌ मास, रक्त, मेद-मज्जा, हृदय, नाभि, यक्तु, प्लीहा तथा आ्रान्त्र मातृज 
होते है । (पुष्टि, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, भस्वास्थ्य को उन्होने रज जन्य और 
इन्द्रिय, ज्ञान, विज्ञान, आयुर्मान, सुख-दुःख को आत्मज माना है।) इस बनावट 
का प्रभाव आ्रात्मा पर पडता है और मुख्यतः रक्त का प्रवल आकर्षण 
होता है। रज-चीय॑ के रक्तसार से ही शरीर बचता है; भ्रतएव समाव 
गुणधारी रक्त मे स्वामाचिक एकता होती है। अनेक परम्परागत 
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बीमारियां रकत-सम्बन्ध की सत्यता को प्रमाशित करती है। आत्मा पर 
रक्त-सम्बन्ध की हृढता का प्रभाव प्राय. श्रन्य जन्मो में भी दिखलाईं 
पडता है। यही कारण है कि कुछ लोग किसी के प्रति स्वाभाविक प्रीति 
रखते हैं : 'प्रीति पुरातन लखे व कोई” (तुलसी) । 

आत्मा पर जीवनगत सस्कारो का प्रभाव कैसे पडता है? इसका 
उत्तर यह है---किसी विचार या कर्म का लक्षण हमारे अगो पर तत्काल 
प्रकट होता है । दैनिक चरित्र का वैसा ही प्रमाव आत्मा पर पडता है। 
सद्गुणो-दुर्गुणो का प्रभाव जैसे शरीर पर पड़ता है वैसे ही श्रात्मा 
पर भी । जिस प्रकार आज के कर्मो का परिणाम कल या दस साल बाद 
मिलता है, अथवा युवावस्था की भूलो का फल हउद्धावस्था मे भोगना 
पडता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ लगे हुए गुणों या कर्मो का परि- 
खाम एक जीवन मे था उसके बाद भोगना पडता है । यह गुण-परम्परा 
शरीर-नाश के वाद भी चलती रहती है। पुर्व-जन्म या इसी जन्म का 
सुकृतफल हमे जब आगे प्राप्त होता है, तो हम उसी को पुण्य या भाग्य' 
का उदय कहते है । वुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन गुणो का आभास पाकर उनको 
और विकसित करता है। पूर्ववत्‌ या इसी जीवन के विकार श्रात्मा की 
भ्राग को घुमाच्छादित रखते है। तब आत्मा का प्रकाश नही फैलता 
और वे विकार समय पाकर फोडे की तरह ऊूट निकलते हैं। उसी अवस्था 
को हम पाप या दुर्भाग्य कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति उसी घुए मे सास लेता रहता 
है। चतुर व्यक्ति उन कुसस्कारों को पहचानकर उतसे आ्रात्मा को मुक्त 
करता है झर तप-सयम से शुद्धात्मा बन जाता है। झ्राकस्मिक घटनाओं 
श्रौर पाप-पुण्य का बहुत कुछ भेद आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्तो से खुल 
जाता है। और यह भी पता चल जाता है कि वहुत-से लोग स्वभाव से 
ही क्यो प्रतिभाशाली, विलक्षण, भाग्यवान्‌ या सरल लगते है और दूसरे 
लोग वयो मन्द, चिड़चिडे या चोर होते है। यह सस्कारो का प्रभाव है। 
जिस प्रकार कूृज की वायु पुष्पो का सौरम लुटाती हुई भ्राती है और 
इमशान की वायु शव-गन्ध, वैसे ही श्रात्मा पूर्व -जीवन के गुणों का विस्तार 
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करती आती है । सस्कारो का प्रभाव न होता तो सब बालक एक-से बुद्धि- 
मान्‌ होते। एक ही गुरु पचास शिष्यों को पढाता है, परन्तु सबका 
विकास एक-सा नही होता, क्योकि सस्कारो का प्रभाव अलग-अलग 
होता है । 

ससकारो का यह परिचय हमने इस प्रयोजन से दिया है कि पाठक 
यह जान जाएं कि भाग्य-दुर्माग्य कोई देवी घटना नही है। सस्कार आत्मा 
के स्थायी गुण नही हैं, वे बदले जा सकते हैं, या प्रबल न हो तो और 
प्रवल बनाए जा सकते है। झात्मा को आप पारे की तरह एक वस्तु मान 
लीजिए। पारा भी निरलिप्त रहता है, परन्तु उसके साथ अनेक दोष लगे 
रहते हैं। योग्य वेद्य उस पारद को सस्कारित, सशोधित करके शुद्ध एव 
कल्याणकारी बना लेता है। योग्य व्यक्ति भी ठीक उसी तरह ग्ात्मा 
को शुद्ध करके उसको उपयोगी बना सकता है श्रौर इच्छानुसार उससे 
लाभ ले सकता है। 
आत्मा का धर्मे 

आत्मा शरीर में रहकर स्वयं इन्द्रिय-नचालन नही करती । उसकी 
वहुसख्यक दत्तियां मुच्छितावस्था मे रहती है। बुद्धि द्वारा वे जगती हैं । 
जब बुद्धि प्रात्मा से सयुक्त होती है, तभी उत्तको आत्मा की स्फूर्ति या 
ओरणा मिलती है। घोर विपत्ति में या साधना से जब आत्मा उद्दीप्त 
होती है, तो वह अपने महातत्त्व से अतिरिक्त शक्ति लेकर अधिक सबल 
हां जाती है। वह सहानुभुति के लिए अपने सजातीय तत्त्व की ओर सहज 
रीति से दौडती है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पुत्रोत्पत्ति के समय 
जब स्त्री को भ्रसह्य वेदना होती है और बुद्धि तथा मन व्याकुल हो जाते 
हैं, तो स्त्री की श्रात्मा मा-बाप या राम को पुकारती है। वह आखपति 
था प्राणाचार्य (वैद्य) को सकट-निवारण के लिए नही मजती । पाप झौरु 
कष्ट मे इसीलिए शुद्ध आत्मा की पुकार सुनाई पड़ती है । 

झ्रात्मा का दूसरा मुख्य घ॒र्मं यह है कि वह प्रारिग-वर्ग में बधुत्व-भावना, 
सत्य-भहिंसा की भावना जगाती है। वही प्रेरित करती है कि सब एक 
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ही दक्ष के फल है! एकात्मता वही जगाती है। 'वसुधव कुटुम्बकम्‌' तथा 
“'आत्मवत्‌ सर्वमृतेपु' की भावना वही पैदा करती है। इस मर्म को समभ- 
कर लोग पराये को भी अपना वना लेते हैं, हिंसक पशुओो तक को वच्य मे 
कर लेते हैं। जो इस मर्म को नही पहचानते, वे मिथ्या व्यवहार शौर 
करता से कुटुम्बियो तक को पराया बना लेते है । 
श्राचरण-शुद्धता से श्नात्मा पुष्ट होती है 

झात्मा की त्तीसरी विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्य, शारीरिक 
शुद्धता, सद्विचार से निश्वय ही अधिक कान्तिमयी होती है। बच्चों मे 
जो स्वाभाविक सरलता, शुद्धता, निष्कपटता मिलती है, उसका रहस्य 
यह है कि उस अवस्था तक उनका झ्राचरण शुद्ध रहता है, भात्मा जग्- 
मगाती है भौर मन-बुद्धि इतने वलवान्‌ नही रहते कि वे उसकी स्वाभा- 
विक भ्राभा को रोककर खडे हो सके । वालको के भोलेपन में उनकी शुद्ध 
श्रात्मा प्रतिविम्बित होती है। 

आत्मा के सम्बन्ध में यही कुछ मुख्य बातें हैं। उसमें महाश्क्ति है, 
इसमें सन्देह नहीं परन्तु वह लारी की तरह वरदानो की घुलि उडाती हुई 
नही चलती । वह मायने से ही वरदान देती है श्रौर मांगनेवाली भी जब 
उसकी प्रात्मजा (कन्या) बुद्धि द्वो । रत्त जिस प्रकार पहाडो पर नही, 
बल्कि समुद्र के श्रन्तराल में मिलता है, उसी प्रकार जीवन का रत्न प्रन्त- 
स्तल में मिलता है । 


सारांश 
१. मनुष्य भ्रमवश अपने की जितना साधारण समभता है, वह उत्तना 
साधारण नही होता। श्रसंव्प अलौकिक शक्तिया उसको प्रत्येक क्षण घेरे 
रहती हैं। उन शक्तियों को संयीजित करके मनुष्य महाशव्तिशाली बच 
सकता है, यह श्रनेक महापुरुषो के श्रतौकिक चरित्रों से प्रमाणित होता 
है। अंग्रेठी में एक बहुप्रसिद्ध लोकोवित है, जिसका श्र्थ यह है कि 
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मनुष्य अपने श्रनुमान से अधिक शवि्तिसम्पन्त होता है ।* मानस-वल की 
अ्रसीमता इसकी सत्यता को सार्थक करती है । 

२ जहा इतनी शक्तियों का मेला लगा होता है, वहा यदि ठीक 
शासन-व्यवस्था न हो, एकता और क्रमबद्धता न हो तो 'हिन्दू-मुसलमान 
दगा' हो ही सकता है। उसी के लिए आत्म-सयम की आ्रावरयकता होती 
है। यह तभी सभव है जब बुद्धि आत्मा के प्रकाश मे विवेक करे, उपाय 
था चतुराई से कार्य-सचालन करे। श्रात्मायुक्त बुद्धि-वल को देव-बल 
कहते हैं और सफलता तभी मिल सकती है जब कि देव-बल और पुरुष- 
कार (पुरुषार्थ) साथ-साथ रहते है। पुर्पार्थ के न होने से देव-वल व्यर्थ 
जाता है और वेकारी से मन भयाकान्त हो जाता है। उसी तरह देव-बल 
के बिना पुरुषार्थ निष्फल होता है । 

३ बुद्धि-प्रधान प्राणी होने के कारण मस्तिष्क का विकास करना 
मनुष्य का पहला कतंव्य है । वह विकास ज्ञानोपार्जन से होता है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा और श्ायु नही होती। 
किसी की आयु से उसकी मानसिक इृद्धता की नाप नहीं होती। कभी- 
कभी दारीर से मनुष्य तीस-चालीस वर्ष का हो जाता है, किन्तु उसका 
मस्तिष्क उसी अवस्था में रहता है, जैसा वह दस-बारह वर्ष की आयु में 
रहा होगा । उसको अपरिपक्त्र मस्तिष्क कहते हैं । प्राय थोडी आयु में 
ही कुछ लोगो का मस्तिष्क शरीर की झ्रायु के अनुपात से श्रधिक बढ 
जाता है । मस्तिष्क के घटने-बढने से लोग वैसा ही आचरण करते हैं। 
खैर, ये तो प्राकृतिक विषमताए है । यहा हमारा कहने का श्रभिप्राय यह 
है कि अल्पायु मे भी मनुष्य ज्ञानी हो सकता है जैसा कि राम के अ्रनुसार 
भरत थे : 'ज्ञानइद्धवयों बाल: ।' कालीदास ने भी लिखा है कि तेजस्वियों 
की आयु नही देखी जाती . 'तिजसा हि न वयः समीक्ष्यते” (रघुबंश ) 

बौद्ध अ्न्थों में इस सम्बन्ध मे एक छोटी-सी कथा है: जीवक नाम 
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का एक दरिद्र बालक था, जिसको घनाभाव के कारण बचपन में बढ़े 
कष्ट भोगने पड़े थे। एक वार बीमार पड़ने पर वह पैसे की कमी से अपनी: 
चिकित्सा भी न करा सका। उससे सोचा, ऐसे ही निर्धन कष्टभोगी 
लाखो होगे । अतएव लोगो को मुक्त करने का सकल्प करके उसने तक्ष- 
शिला मे जाकर चार वर्ष तक चिकित्साशास्त्र का अध्ययत किया और 
वहा से उत्तीर्ण होकर वह लोक-यात्रा को चला। अयोध्या में उसको एक 
विववा मिली, जिसको वर्षों से मयकर शिरोरोग था। जीवक जब उसकी 
चिकित्सा करने चला, तो बुढ़िया ने कहा कि तुम श्रभी वालक हो, क्‍या 
करोगे, बड़े-पड़े द्ध और अनुभवी वैद्य मी मेरे रोग का इलाज नही कर 
सके है। इसपर युवक ने उत्तर दिया कि “विज्ञान बालक भी नही और 
त हृद्ध ही है।! उसने उसके रोग पर विजय प्राप्त की। एक बार जब 
बुद्ध बीमार पडे और अन्य चिकित्सक कोई उपचार न कर सके, तो उनके 
सर्दंप्रिय शिष्य आनन्द ने इस नवयुवक की प्रसिद्धि सुतकर इसको दुलाया । 
निधनपुत्र जीवक ने भव-व्याधिहर्ता के व्याधि-हर्ता होने का गौरव प्राप्त 
किया | इस कथा से और अपने ही समय के सैकड़ो उदाहरणो से जाना जा 
सकता है कि ज्ञान की कोई आयु नही है । संकल्प के साथ अ्रम्यास करने से' 
थोड़े समय में भी मस्तिष्क को प्रखर एवं ज्ञान-हद्ध बनाया जा सकता है । 
करत-करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान 

सवका सार यह है--गागर मे सागर की तरह मस्तिष्क एक छीटी- 
सी खोपडी मे भरा हुआा ब्रह्माण्ड है। एक प्रकार से हमारे शरीर-शैल पर 
महावरदानी शिव का मन्दिर जन्म से ही बना रहता है। वरदान के लिए 
केवल साधन की श्रावश्यकता होती है । 


3. स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्राम 


स्वास्थ्य 


श्रन्न ही प्रजापति है 

शास्त्रो ने श्रन्न अर्थात्‌ आहार को ही विधाता कहा है। 'अ्रन्त वे 
प्रजापति. [प्रइनोपनिषद्‌ु) । अन्न से ही रस बनता है, रस से रक्त, 
रक्त से वीय और वीयें से जीवन । इस प्रकार श्राहार से ही शरीर का 
घारण, पोषण शौर नवनिर्माण होता है । चरक ने भी लिखा है कि देह 
अन्न से ही बनती है : 'देहो ह्याहारसंभव:।' यह तो एक पाधारण समझ 
की वात है कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति भौर इद्धि मनुष्य के भोजन पर 
अब लम्बित रहती है। शरीर के जीवन श्र स्वास्थ्य का सर्वप्रमुख साधन 
श्राहदर ही होता है। स्थूल शरीर को दाझ्वनिक भाषा मे अन्तमय कोष 
कहते ही है। कोई इस तथ्य को अ्रस्वीकार नही करेगा कि शरीर में जो बल, 
तैज और वर्ण का विकास होता है, उसका उत्पादक अ्राहार ही होता है। 
झ्ाहार ही श्रारोग्य और आयुर्वल देता है, जिसको स्वास्थ्य कहते है। 
बैद्यक के मत से अन्न तत्काल चैतन्य देनेवाला, इन्द्रियों का पोषक, बुद्धि, 
स्टृति एव ओज-तैजवरद्धक होता है। 

आहार के महत्त्वको मानकर हमें सक्षेप में इस वात पर विचार 
करना चाहिए कि किस प्रकार के आहार से शारीरिक स्वास्थ्य का विकास 
होता है | यह सर्वज्ञात है कि भोजन का उदय पेट भरना ही नही, 
मुख्यत. शरीर का पोषण करना है। पेट भरने से ही श्राहर का प्रयोजन 
सफल नही होता है। वही भोजन स्वास्थ्यव्धक होता है, जो शरीर के 
अनुकूल होता है। प्रतिकुल होने पर वह प्रजापति नही बल्कि शरीर के 
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लिए प्राशपति (यमराज) अर्थात्‌ भारस्वरूप एवं नाशक होता है। कौन- 
ता भाहार शरीर के अनुकूल पड़ता है, इसको समझने के लिए हमे सर्वप्रथम 
शरीर की रचना-सम्बन्धी निम्नलिखित बातो को ध्यानपूर्वक समझ लेना 
चाहिए: | 

१. एक-एक ईंट से बने हुए मकान की तरह शरीर असंख्य सुक्ष्म पर- 
माणुओ' से निमित होता है। ये भिन्न-भिन्न श्राकार-प्रकार के होते है 
श्लौर भिन्न-भिन्न समूहों में संगठित होकर घातु' के नाम से पुकारे जाते 
हैं। मिन्न-मिन्न जाति की इन्ही घातुझ्नों से मास, रक्त, श्रस्थि और 
साडियो आ्रादि का निर्माण श्ौर संचालन होता है । 

२. धातुश्रों-सहित सम्पूर्ण शरीर का संगठन पाच मूल तत्त्वो से होता 
है अर्थात्‌ पाच मुख्य तत्त्व हैं, जिनके श्राधार पर शरीर की रचना होती 
है। वही परमाणुओं या घातुओ अथवा उनके द्वारा सपोजित शरीर के 
मूलाचार माने जाते है। आयुर्वेद के मत से ये पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, 
आकाश और वायु हैं। आधुनिक रसायनशास्त्रियो की वैज्ञानिक भाषा में 
थे पाच मूल पदार्थ ये हैं: (क) प्रोटीन श्रर्थातु मास जातीय (पौष्टिक) 
पदार्थ, (ख) चरवी, (ग) खनिज या पाथिव पदार्थ, (घ) कार्बोहाइड्रेट 
श्र्थात्‌ शर्कराजातीय पदार्थ, (ड) जल । इन्हीं के अन्तर्गंत सम्पूर्ण शरीर 
में कुल तेईस तत्त्व मिलते है, जिनमे से श्रॉक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 
कार्वत, फासफोरस, घुना, गंवक, क्लोरीन, सोडियम, लोहा और 
पोटेशियम मुख्य हैं। श्रॉक्सीजन के अतिरिक्त अन्य सभी यौगिक रूप में 
मिलते हैं और सबको उक्त पांच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है । 
वैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात होता है कि शरीर मे जल का अ्रश सत्तावन 
प्रतिशत, खनिज पदार्थों का अंश बीस प्रतिशत, चरवी, प्रोटीन और 
कार्बोहाइड्रेट का अंग तेईस प्रतिश्षत होता है। इसका श्रर्थ यह है, जब ये 

॥, ८०ा$ 
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मूल तत्त्व इन्ही परिमाणो मे शरीर में रहते है तभी घातुएं सक्रिय होती 
हैं और शरीर अ्रपनी प्राकृतिक अ्रवस्था मे श्रर्थात्‌ स्वस्थ रहता है। प्रायु- 
वेंदोक्‍्त पच महातत्त्वो का सम्मिश्रर भी जब उनकी उचित मात्रा में 
रहता है, तभी शारीरिक क्रियाए ठीक चलती है। दोनो मे से जिस मत को 
भी मानिए, इतना निश्चित है कि शरीर पचतत्त्वात्मक है । इस विपय को 
सामयिक हृष्टि से समझाने के लिए हम इस स्थान पर आधुनिक मत के 
झनृसार विचार करेंगे । 

३ ये रासायनिक द्रव्य सदैव उपयु कत परिणामो में नही रहते क्योकि 
शारीरिक क्रियाओ्ी से प्रत्येक क्षण लाखो परमार नष्ट होते रहते है । रक्त 
ही के स्वास्थ्यधारक लाल परमाणु प्रतिदिन १०,००,००,००,००,००० 
की सख्या में नष्ट होते है। शरीर स्वत. इस क्षति की पूर्ति 
नही कर सकता, और जब नही कर सकता तो घातुओ का स्वयं परिमाण 
में रहना सभव नही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वाहर से कुछ: 
ऐसे पदार्थ लिए जाए, जो नष्ट हुए परमाणुओ के स्थान मे नये परमारुझो 
का उत्पादन कर सकें और इस प्रकार घातुओ को सतुलित रखकर 
शारीरिक क्रिया को स्थिर एव सचालित रखें । ये पदार्थ श्राहर के रूप मे 
ही लिए जा सकते है। 

ऊपर के विवरण से एक बात स्पष्ट होती है; वह यह कि आहार 
का सगठन वैसा ही होना चाहिए जैसा कि स्वय शरीर का सगठन है । 
दूसरे शब्दों में--भक्ष्य पदार्थों के चुनाव मे इस बात का ध्यान रखता 
चाहिए कि उनसे शरीर के मूल तत्त्वों के लिए उचित मात्रा में श्राव- 
इयक सार-सामग्री मिलती रहे । पचतत्त्वात्मक शरीर के लिए पचतत्त्वा- 
त्मक आहार ही उपयुक्त हो सकता है। उनकी प्रचुरता अथवा न्यूनता 
से घातुश्रो का सगठन नष्ट हो जाता है। शरीर में वे क्या कार्य करते हैं 
झौर कित पदार्थों से उपलब्ध होते है, इनपर भी हम सक्षेप में विचार 
करेंगे । 
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ओदीन 

प्रोटीन शरीर के परमाणुओ्रो के जीवन का मुख्य तत्त्व होता है । 
घातु-दद्धि शौर घातु की स्वाभाविक क्षति की प्रति इसी से होती है। 
पभोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ से घातु-तन्तुओं का उत्पादन नहीं 
हो सकता। यह नाइट्रोजन-प्रवान द्रव्य--मास, दाल, श्रडा और फल 
तथा वनस्पतियो के यौगिक पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। 
यदिये पदार्थ आवश्यकता से अ्रधिक मात्रा मे लिए जाते है, तो सार रूप 
में जा अधिक प्रोटीच निकलता है, वह चरवी के रूप मे झरीर में सचित 
हो जाता है । 
चरवी 

भरती के रूप मे शरीर के लिए स्थायी शक्ति अधिक मात्रा में 
सचित होती है, उससे उष्णता और शक्ति उत्पन्न होती है। जीवों 
की चरवी, वनस्पतियो के तेल, मक्खन, घी और पिस्ता, वादाम आदि 
मेवों की गिरी से यह प्रचुर मात्रा में मिलती है। चरवी की शक्ति 
कार्वहाइड्रेट की शक्ति से डेढ गुनी श्रधिक होती है । 
खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्यों से धातु-निर्माण में सहायता मिलती है। हृड्डिया 
इन्ही से बनती है । इनका प्रभाव शारीरिक शक्ति पर कम या बिल्कुल 
नही पडता किन्तु शरीर के पोपण, पाचन-क्रिया और घारक धातुओं 
पर इनका विशेष प्रमाव रहता है। हड्डी मे ६ भाग खनिज द्र॒व्यों का 
ही रहता है । रक्त के लाल करो मे, दात, केश, पाचन-रस और मस्तिष्क 
मे खनिज द्रव्य प्रचुर मात्रा मे पाए जाते है श्रौर उक्त श्रगों का पोषण 
इनसे विशेप रूप से होता है। दूध, अडा, हरे साग और अनाज आदि 
द्वारा ये पर्याप्त मात्रा में धुलम होते है। 
कार्वोहाइड ८ 

शारीरिक शक्ति, स्फू्ति शौर उष्णुता का उत्पादक और सामर्थ्य- 
दाता द्रव्य कार्बोहाइड्रेट ही होता है । शारीरिक परिश्रम की क्षमता इसी 
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से प्राप्त होती है। उचित मात्रा में रहने पर यह शरीर की क्रियात्मक 
शक्ति को चैतन्य रखता है; श्रावदयकता से श्रधिक होने पर चरवी के 
रूप में सचित हो जाता है। चावल मे कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता 
है। फल, शहद, युड, शक्कर, गेहू, आलू श्रादि का मुख्य पोषक पदार्थ 
कार्बोहाइड्रेट ही है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वनस्पतियों द्वारा ही 
इस महातत्त्व की प्राप्ति होती है। मास झाहार से प्रोटीन भ्रौर चरवी के 
तत्त्व श्रवश्य अधिक मिलते है, परन्तु कार्बोहाइड्रेट श्रस्नाहार और फला- 
हार से ही मिलता है । 
जल 

जल शरीर का एक मुख्य तत्त्व है। सारे तत्व उसी की सहायता 
से शरीर में प्रवाहित होते है श्लोर उनका साम्यीकरण भी उसीके श्राधार 
पर होता है। श्राह्दार को शरीर में ग्रहरा करने शऔौर निस्सार पदार्थों को 
दरीर से बाहर निकालने भे वही सहायक होता है। उससे शरीर मे कोई 
शवित नही उत्पन्न होती, परन्तु उसके विना परमाखु न तो जी सकते हैं 
झोौर न शरीर में फंलकर अपना कार्य ही कर सकते है । 

भोजन के रूप में जो पदार्थ पेट मे जाते है, वे पाचन-रस के सयोग 
से पाक-स्थान में पचते हैं। पाचन-यन्त्र स्वाभाविक रीति से भाहार- 
परिवतंन करते हैं । वे भक्षित पदार्थों मे से उनके प्रोटीन, मेद, खनिज, 
जल और पिष्टमय (कार्बोहाइड्रेट) श्रंशो को सारखूप में ग्रहण करके 
रस-रक्तादि घातुओं में परिवर्तित करते है। उनके द्वारा नष्ट हुई घातुए 
पुन: शरीर को भाप्त होती है भौर शरीर की स्थायी शक्ति मे क्षति 
नहीं होने पाती | झ्राहार-परिवर्तेंन से ही शरीर की स्वाभाविक उष्णतता 
उत्पन्न होती है। भोजन के आवश्यक तत्त्वो को श्रर्थात्‌ आहार-सार को 
अहरा करने के श्रतिरिक्त भीतरी यत्र एक दूसरा कार्य भी करते हैं। वे 
आहार-मल को श्रलग़ करते है। शरीर के अनुपयुक्त पदार्थों के जो 
भ्रनावश्यक श्रश होते हैं श्रोर जो आहार-परिवतंन की प्रक्रिया मे भीतर 
ही भीतर उत्पन्न होते है, उनको वे मल, मूत्र और प्रश्वास से बाहर 
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निकालते है। भाहार-परिवर्तत के समय श्राह्दर के रचनात्मक और 
विनाशात्मक कार्य साथ ही साथ होते हैं। इसको जान लेना आवश्यक है 
कि जब शरीर-यन्तों को सारयुक्त पदार्थ पर्याप्त मात्र में मिलते हैं तो 
उनकी शक्ति का अ्पव्यय नही होता। वे अधिक से अधिक आवश्यक तत्त्व 
उनमे से निकाल लेते हैं। जब निस्सार पदार्थ मिलते हैँ तो उनका परिश्रम 
त्याज्य पदार्थों को श्रलग करने में ही व्यय होता है । 

सामने के प्रष्ठ पर एक तालिका दी है, जिससे कुछ भ्रावश्यक खाथ- 
पदार्थों के श्रावश्यक-अनावश्यक श्रशों की साधारण जानकारी आप्त 
होगी । 

इस प्रस्ग में भय जाति के पदार्थों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। ग्राघुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यद्यपि ये पाचो तत्त्व 
शरीर के लिए परमावश्यक हैं, फिर मी इनके द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा 
श्र टृद्धि नही होती । ये पचतत्त्व शरीर को भले ही स्थिर रख ले किन्तु 
रोग के आ्राक्रमण से उसको नहीं बचा सकते। शारीरिक विकास भौर 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए एक श्रन्य द्रव्य की श्रावश्यकत्ता भी होती है, जिसको 
विलायती वैज्ञानिक भाषा में 'विटेमिन' भर अनुवादित भाषा में जीव- 
द्रव्य कहते हैं। 
विटेमित 

जीव-द्रव्य के सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक है कि वे भोजन 
के सजीव श्रश होते हैं भौर पचतत््वो को श्रधिक क्रियात्मक बनाते हैं। 
वे मुख्यत. वनस्पतियों से उपलब्ध होते हैं । विटैमिनो की पाच मुख्य 
जातिया अभी तक निर्धारित हो पाई है । वे शरोर की जीवनी शक्ति के 
लिए नितान्त उपयोगी हैं, इसलिए सक्षेप मे उनका परिचय दिया 
जाता है। 

पिटैमिन ए--शारीरिक हृद्धि भौर सक्रामक रोगो से बचाव के लिए 
शरीर में इस जीव-द्वव्य का होना श्रावरयक है। इसकी कमी से शरीर 
रोगाकान्त, दुर्बल एवं क्षोण होता है श्रौर फेफड़े, पाचन-यन्त्र झ्रादि 
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निर्वल होते हैं। वच्चो की उद्धि इसके अभाव मे रुक जाती है। रात्रि- 
अधता (रतौंबी) इसी की कमी से होती है। विटेमिन 'ए' हरे शाको में 
प्रचुर मात्रा मे मिलता है । दूध, दही, मक्खन के अतिरिक्त भ्रडो, जानवरों 
के यह्षतू, मछली के तेल (कॉड लिवर श्रॉयल ) में भी यह विशेष रूप से 
रहता है। 

जिंटेमिन वी --विटैमिन 'वी” के कई उपभेद है। सवकी उपयोगिता 
में अन्तर है । यह जीव-दहृव्य त्वचा और नाडी-पस्थान के पोषण के लिए 
झ्रावव्यक्र होता है। इसकी प्राप्ति उड़द, मटर, गेहू, चावल के भीतरी 
श्रश, मृगफली श्र श्रडे श्रादि से होती है। गेहू, जी के चोकर और 
अनाजो के ऊपरी पर्त मे यह भ्रधिक मिलता है । 

जिटैमिन सी-- शरीर की जीवन-शक्ति बढाने के लिए, दातो के पोषण 
झौर रक्षण तथा शरीर की वर्णु-हद्धि के लिए विटेमिन 'सी' श्रावरयक 
होता है । दूध, आम, नींबू, सतरा, हरे शाक, गोभी, आलू, गाजर, प्याज, 
ढोमेंदो, घलजम और अंकुरित भ्रनाज इसके उत्पादक हांते है । 

विंदेमिन डी---विटैमिन 'डी' से भ्रस्थियों का पोषण होता है और 
रक्त में गाढापन आता है। दातो में इसके कारण शक्ति श्राती है। इसके 
अभाव में वच्चों को सूखा रोग होता है, क्योकि उनकी हड्डिया हड नही 
होती । यह द्रव्य मुख्यतः सूर्य की किरणों से मिलता है । गाय की अपेक्षा 
भैस के दूध मे इस जीव-द्वव्य की मात्रा अधिक रहती है। मवखन, श्र 

श्रोर मछली के तेल द्वारा भी यह प्राप्त होता है । 

विटैमिन ई-यह द्रव्य पुरुपार्थ-क्क्ति का घारक माना जाता है। 
इसके सेवन से जननज्वक्ति प्रवल होती है। जिन माता-पिताओ के शरीर 
में यह जीव-द्रव्य नही होता, उनकी सन्तानोत्पादक शक्ति क्षीण हो जाती 
है और उनके बच्चे या तो होते ही नही या बहुत दुर्वल होते है । यह दूध, 
भक्‍्खन, वीजो या उनके तेल, गेहु तथा हरे शाकों में पाया जाता है। 
जीवनीय द्रव्यों के सम्बन्ध में जो सबसे श्रावश्यक वात ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह कि वे प्राय. कच्चे पदार्थों मे श्रौर ताजे फलो और हरी 
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तरकारियो ही में सुरक्षित रहते है। उवालने अथवा बासी हो जाने से 
उनकी जश्ञक्ति कम हो जाती है था बिल्कुल नष्ट हो जाती है । फल, भ्रनाज 
और शाको से जो स्वास्थ्य-सुधार होता है, उसका रहस्य यही है । फल, 
अनाज झौर श्ाक श्रादि अपनी जीवनीय शक्ति सूर्य-प्रकाश से पाते है । 
इसलिए ऐसे पदार्थों में जो सूर्य की किरणो के सम्पर्क मे रहते हैं, कन्दों 
की श्रपेक्षा अधिक विटेमिन होते है। ये तत्त्व भ्रनाजो के ऊपरी पत्तों में 
विशेषरूप मे मिलते हैं। इसलिए पालिश किए हुए चावल निस्सार होते 
है। अनाजो के सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके अकुरित 
होने पर उनके पौष्टिक तत्त्वो के श्रतिरिक्त उनमे विटेमिन बहुत अधिक 
मात्रा में उत्पन्त हो जाते है । 

विटैमिनो के भ्राविष्कार के बाद से शरीर-श्ास्त्र श्ौर कम से कम 
रोग-विज्ञान के सम्बन्ध मे वेज्ञानिको का दृष्टिकोण ही वदल गया है। 
अभी तक लोग एक-एक पदार्थ को कीटाणुओ से मुक्त करने के लिए 
उन्हे नाना प्रकार के साघनो से उवालकर, रासायनिक द्वव्यो से घोक २--- 
स्वच्छ बनाकर खाने के पक्षपाती थे। वे यह समझते थे कि शरीर को 
रोग से बचाने का यही उपाय है। परन्तु भ्रव वैज्ञानिको ने सिद्ध किया 
है कि इन श्रप्राकृतिक उपायो से पदार्थों के प्राकृतिक सत्त्व ही नप्ठ हो 
जाते हैं। श्रीर यही कारण है कि जो वच्चे गरीबी के कारण प्राकृतिक , 
झ्ाहार लेते है, वे उन बच्चो से श्रधिक स्वस्थ एव दीघेजीवी होते हैं जो 
बढ़े यत्न से शोघित आहार पर पाले जाते हैं। पहले की अपेक्षा श्र॒व 
लोगो को पाचन-विकार भ्रधिक होते हैं, दातो की शिकायत अधिक होती 
है श्र गठिया श्रादि रोग भी बहुत होते हैं, यद्यपि श्रव खान-पान में 
पहले की अपेक्षा लोग अपने को अधिक सभ्य मानते है। इसका कारण 
यह है कि श्रव प्राकृतिक आहार को प्राकृतिक ढंग से नही लिया जाता । 
श्रौर हम यह भी देखते है कि पुरानी कोष्ठवद्धता में जब हरे शाक शौरु 
फल श्रादि प्राकृतिक ढंग से लिए जाते है, तो वे रोग निर्मल भी हो जाते 
हैं क्योकि तव विटैमिन जीवित रूप में शरीर मे पहुंचते हैं। इन बातों 
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पर विचार करके हम एक निर्णाय पर पहुंचते है, वह यह है कि दुनिया 
कम से कम श्राह्यार के विषय में घूम-फिरकर फिर वही पहुच रही है 
जहा प्राचीन झायुवेदश लोग पहुच चुके हैं। प्राचीन शास्त्रज्ञो ने घारोप्ण 
दूध पीने का जो विधान बताया था उसको श्रव तक लोग भ्रस्वास्थ्यकर 
मानते थे श्ौर तीन वार उसको उवालने का विधान बताते थे, जिससे 
कि उसके जन्तु मर जाए। अ्रव विटंमिनशास्त्री लोग प्रमाणित करते 
हैं कि दूध को उवालने से उसका जीवन-तत्त्व ही नष्ट हो जाता है । 
साराश यह है कि कल्पित जन्तुप्रो के भय से लोग खाद्य वस्तुओो 
के उस सार-अभ्रश को नप्ठ कर देते हैं जो शरीर में रहने पर उनसे भी 
प्रवल जन्तुओं के आक्रमण से शरीर को बचा सकते है। एक प्रकार से 
वे उस बन्दर के जैसा आचरण करते है जिसने भपने मालिक की नाक पर 
बैठी हुई मवखी को उडाने के लिए उसपर पत्थर पटक दिया था । 
कसा श्राहार लेना चाहिए 

झ्राहार के पौष्टिक तत्त्वी श्र जीवनीय द्रव्यों की उपयोगिता को 
घ्यान में रखकर यह कहना ही उचित होगा कि हमे ऐसे पदार्थों का 
सेवन करना चाहिए जो पौष्टिक एवं सात्तविक हो । इस सम्बन्ध मे निम्न- 
लिखित वातो का ध्यान रसना चाहिए: 

१. प्रकृति ने सब जीवो के लिए प्राकृतिक श्राह्दार बनाए है। श्रपने 
स्वभाव के अनुकूल आहार लेने से उस जीव के स्वाभाविक स्वास्थ्य का 
विकास होता है । मासाहारी लोग जो भी कहे, किन्तु हमे यह मानता 
पड़ेगा कि कम से कम इस देश के स्वाभाविक आहार भ्रन्तन, दूध, फल 
भौर शाक ही हैं। मास में पौष्टिक अ्रश पर्याप्त मात्रा मे होते है और 
उनसे पुष्टि के साध उत्तेजना भी मिलती है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु 
उसमे जीवनीय शक्ति - श्रायुवंल---बढाने की क्षमता नही होती । मनुष्य 
ही नही, बल्कि निरामिय पश्ु-पक्षी भी मासाहारी पश्ु-पक्षियों से श्रघिक 
दीघंजीवी होते है । पशुओ में हाथी और पक्षियों मे तोते सर्वाधिक 
दीर्घजीवी पाए जाते है भौर दोनो ही मासाहारी नही होते । अ्रन्य॒जीवो 
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की श्रपेक्षा दोनो बुद्धिमान्‌ भी अधिक होते है । मनुष्यों मे भी अन्नजीवी 
व्यक्ति वुद्धि-सामरथ्य और शरीर-सम्बल मे मासाहारियों से किसी 
प्रकार निर्बेल नहीं होते, जैसा कि गाधीजी और बनें श्ञॉ के जीवन 
से प्रकट होता है। स्वच्छता की दृष्टि से भी निरामिष अधिक हितकर 
होता है । 

२. ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमे पौष्टिक तत्त्वो का सार पर्याप्त 
सात्रा मे हो और जिसको पाचन-यन्त्र सुगमता से ग्र हरा कर सके । 
उदाहरण के लिए दूध को लीजिए । प्राचीन श्रौर आधुनिक दोनो मतो 
से दूध मनुष्य का सर्वोत्तम आहार माना जाता है। जीवनोपयोगी सभी 
पौष्टिक तत्व--प्रोटीन, चरवी, कार्बोहाइड्रेट (दुग्घशर्करा ), जल, लोहा, 
गघक, फास्फोरस, खुना, पोटेशियम श्रादि खनिज पदार्थ तथा सभी 
आवश्यक विटैमिन इसमें मिल जाते है। इसलिए इसको पूर्णाहार भाना 
जाता है।इन गुणों के अ्रतिरिक्त दूध आसानी से पच जाता है। उसको 
पचाने में इन्द्रियों को शक्ति का श्रपव्यय नही करना पडता। इन सब 
गुणों के साथ दूध श्रतडियों के विष और कीडों का प्रवल नाशक भी 
होता है। सब दृष्टियो से वह मनुष्य का स्वाभाविक श्राहार एवं जीवन- 
रक्षक होता है । पौष्टिक, जीवन-रक्षक और साथ ही सुपच होने के कारण 
वह अनुकुल पडता है । गत वर्षो से सोयाबीन की बडी चर्चा थी श्रौर 
वैज्ञानिक परीक्षा से यह सिद्ध हुआ था कि उसमे दूध ही के समान गुर! है, 
परन्तु श्रव पता चला है कि उसमे सर्वगुणसम्पन्नता होते हुए भी पाचन- 
यत्र उसके सार को ग्रहण नही करता; क्योकि यह उसके स्वभाव के 
अनुकूल नही पडता। इसलिए सोयाबीन की महिमा भ्रव घट गई है। 
वास्तव्‌ मे इन्द्रियों की ग्राहिका शक्ति के अनुसार ही पदार्थों के सार 
श्रण उपलब्ध होते हैं । कैसा भी पौष्टिक आहार खाइए, यदि वह भीतर 
की प्रकृति के श्रनुकुल न पडेगा, तो शरीर उसको स्वीकार न करेगा। 

दूध के अतिरिक्त केले को लीजिए। विटेमिन 'वी', 'सी' के साथ- 
साथ इसमें चरबवी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रे, जल तथा लोहा, फासफोरस, 
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घुना श्रादि खनिज पदार्थ मिलते हैं और वह जन्तु नाशक भी होता है। 
इसको भी पूर्णाहार मानते है । भ्ायुवेंदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविन्द 
ताणेकर ने सुश्रुधस हिता की 'टीका मे प्रसंगवश लिखा है कि 'तीन अच्छी 
तरह पके हुए केले और डेढ सेर दूध एक मनुष्य के लिए एक समय का 
उत्तम आहार होता है। दूध के साथ केले के मिलने पर सभी विटेमिन 
उपलब्ध हो सकते हैं वयोकि फेले मे 'वी' और “'सी' विटेमिन तथा दूध मे 
'ए', 'डी' और 'ई' विशेष रूप से मिलते है । 

३. पौष्टिक तत्त्वो और विटैमिनों के चक्कर मे विशेष रूप से ने 
पड़कर मोदे तौर पर यह मान लेना चाहिए कि जिस स्थान पर, जिस 
ऋतु में जो स्वाभाविक खाद्यपदार्थ उत्पन्त होता है, वही चहा का, उस 
समय का और वहा के लोगो का सबसे अधिक पौष्टिक और जीवनीय 
द्रव्य-संयुक्त श्राह्वर होता है । यही प्रकृति की व्यवस्था है। उन आह्ारो 
को उचित मात्रा में संगठित करके और स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए । 
स्वच्छता की दृष्टि से भर स्वाद की दृष्टि से उनको पकाना चाहिए; पर 
इस वात का ध्यान रखकर कि उनके उपयोगी श्रद् जलें नही या व्यर्थ न 
जाएं । उदाहरण के लिए चावल को लीजिए | बहुत-से लोग चावल के 
माड को फेंक देते हैं। उसके साथ चावल का सारा तत्व निकल जाता 
है। वहुत-से लोग पालिश किए चावल खाते हैं, जिनके ऊपर की पर्त 
छिली रहती है। उसी आवरण मे चांवल के सारे पौष्टिक तत्त्व रहते 
हैं। उसके निकलमे से वह निस्सार एवं भारी और रोग पैदा करनेवाला 
हो जाता है । इसलिए आहार को यथासम्भव उसके प्राकृतिक रूप में 
लेना चाहिए। साथ ही सामयिक शाक-भाजी और फल अवश्य लेने 
चाहिए। उनको ठीक से पकाने और न पकाने से भी उनके गुणो में भेद 
पड़ जाता है, इसका ध्यान रखना आ्रावश्यक है। जव वे सुन्दर रीति से 
पके रहते है, तो स्वाद से खाने के साथ मुख का पाचन रस भी उनके साथ 
ठीक मात्रा में मिश्रित होता है और वे आसानी से पचते हैं । 

४. व्यक्तिगत रुचि, भ्रनुकुलता, आवश्यकता श्रौर पाचन-शक्ति के 
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अनुसार ही आहार लेना चाहिए। सबके लिए एक-सा आहार अनुकुल 
नही पड़ सकता, क्योकि सबकी प्रकृति श्र शारीरिक बनावट भिन्‍ने 
होती है । अतएवं रुचि को ध्यान मे रखकर ऐसा ही भ्राहार ग्रहण करना 
चाहिए जो शरीर के अनुकुल पडे और जिसको अतडियां बिना उछल- 
कुद के पचाकर उसके सार को आवश्यकतानुस।र ले सके । वह भोजन 
ऐसा हो ध्ौर इतनी मात्रा मे हो कि उसको हज़म करने में शारीरिक 
शक्ति का श्रपव्यय न हो । 

रुचि श्रादि के साथ शरीर की आवश्यकता का भी ध्यान रखना 
चाहिए। जिस समय शरीर को जैसे पौष्टिक तत्त्वों की मांग हो, वैसा 
आहार लेना ठीक होता है। परिश्रमी को प्रोटीन श्रौर कार्बोहाइड्रेट की 
विशेष झावश्यकता पड़ती है | इसलिए ऐसे पदार्थ जिनसे ये तत्त्व मिल 
सकें, लेना उसके लिए हितकर होगा । बैठकर मानसिक कार्य करने वाले 
को इनकी भ्रधिक मात्रा से हानि हो सकती है क्योकि उनसे चरबी 
बढेगी। इसलिए श्रग्नेश़ी मे एक कहावत है कि जो वस्तु एक व्यक्ति के 
लिए मास (श्रर्थात्‌ विलायती श्रश्गत) हो सकती है, वही दूसरे के लिए 
विष हो सकती है ।' 

५. बाज़ार-भांव के अनुसार किसी खाद्यपदार्थ की उत्तमता का 
अनुमान न करता चाहिए। पोषक तत्त्वों के कारण वस्तुओं का भृुल्य 
नही निर्घारित होता । वे कितनी कठिनाई या झासानी से मिलती हैं, 
उनकी खपत कसी है श्नौर उनका स्वाद कैसा होता है, इन्ही के श्राधार 
पर बाजार की सभी चीज़ों के दाम बधते हैं। अतएव इस भ्रम में न पडना 
चाहिए कि कोई महंगी वस्तु ही स्वास्थ्यकर होगी। साथ ही किसी 
स्वास्थ्यकर वस्तु को स्वास्थ्य से बढ़कर मृल्यवान्‌ न मानना चाहिए जिस 
वस्तु से स्वास्थ्य को लाभ पहुचे, वह महंगी होकर भी बाद में सस्ती 
पड़ती है, क्योंकि ओषधियो का खर्च बचता है। सस्ती किन्तु अस्वास्थ्य- 
कर वस्तु वाद में महंगी पडती है। उन पदार्थों को लेना चाहिए, जो 
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स्वास्थ्यप्रद होने के साथ सस्ते हों। भरण की श्रपेक्षा पोषण अ्रधिक 
आवशध्यक है, इसको भूलना न चाहिए । 

६. खाद्यपदार्थों के चुनाव में इस वात का ध्यान विशेष रूप में 
रखना चाहिए कि उनके सेवन से किसी प्रकार का रकत-विकार न हो । 
शरीर का सारा कार्य रक्त से ही चलता है और रक्त आहार से बनता 
है। जब वह शुद्ध होकर शरीर में ठीक-ठीक प्रवाहित होता है तभी 
स्वास्थ्य ठोक चलता है। उसके दूपित या शिथिल होने से शरीर निर्बंल 
हो जाता है। उत्तेजक पदार्थ लेने से उसमें रूक्षता आरा जाती है। रक्त 
का प्रवाह मन्द होने से शरीर ढीला पड जाता है । मस्तिष्क का रक्‍त- 
श्रवाह कम होने से चक्कर झाता है शौर नेत्रो की ज्योति मन्द पड़ जाती 
है; अधिक होने से सिर-दर्द भर किसी स्थान पर भ्रवरुद्ध होने से पक्षा- 
घात हो जाता है। 

रवत-शुद्धि के साथ स्नायुमंडल को भी ध्यान मे रखना चाहिए, क्यो 
कि स्तायुमडल की शक्‍तता पर द्वरीर भ्रवलम्बित रहता है! उत्तेजक 
आहार से वह बाद में ढीला हो जाता है। मस्तिष्क सस्थान के खत में 
यदि विटैमिनो के साथ फासफोरस झौर कलसियम भ्रादि का उचित 
सग्रठन नही होता तो नाड़ियो में नावा प्रकार के विकार उत्पन्न होते है 
और स्नायु-दुर्बलता से शरीर वेकार-सा हो जाता है। इसलिए रक्‍त-वर््धक 
गौर रक्‍्त-शोघक पदार्थों को ही पथ्य मानना चाहिए । 
भोजन कंसे करना चाहिए 

क्या खाना चाहिए, इसकी श्रपेक्षा कैसे खाना चाहिए, यह जानना 
अधिक प्रावद्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातो को ध्यान में 
रखना चाहिए। 

१. स्वाद के साथ भोजन भ्रहण करना चाहिए। स्वाद के साथ 
साधारण आहार लेने पर भी शरीर के लिए रसायन बन जाता है। उसके 
साथ शरीर के पाचन-रस स्वाभाविक रीति से मिलकर उसको पचाते 
है। बिना स्वाद का खाया हुआ उत्तम भोजन भी ठीक से नही पचत्ता 
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ओर शरीर के लिए भारस्वरूप या खाद बन जाता है, जिसमें व्याधियों 
के कीड़े या अ्रकुर ही उत्पन्न होते है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
स्वाभाविक स्वाद भूख से ही उत्पन्न होता है। श्रौदरिक या घस्मर 
(जिसके मन में खाने के भ्रतिरिक्त कोई भ्रन्य विषय न हो) व्यक्ति के 
मन में भोजन के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है वह स्वाद नही, लोभ 
का परिचायक होता है। राजा घृतराष्ट्र को दिया हुआ विदुर का यह 
उपदेश इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है : 

सम्पन्ततरमेवान्तन दरिद्रा भुज्जते सदा। 

क्षुत्तवादुता जनयति सा चाह्येषु सुदुर्लभा ॥ (महाभारत) 

अर्थात्‌ दरिद्र व्यक्ति जो भी खाए, सदा श्रच्छा ही भोजन करता है 

क्योकि वह भूख से खाता है। स्वाद को उत्पन्त करनेवाली वह भूख 
घनिको को दुलंभ है। 

२. सर्देव स्वस्थचित्त होकर ही खाना चाहिए । श्राहार और पाचन- 
क्रिया पर चित्त-दशा का प्रभाव पड़ता है। बिना मन का खाया हुआा 
अन्न शरोर मे नही लगता । मन से खाने पर साधारण पदार्थ भी तृप्ति- 
दायक होता है। चित्त प्रसन्‍न रहने से पाचन-प्रथ्ियों द्वारा नियमित 
रूप से पाचन-रस द्रवित होता है। चित्त की विकलता से भोजन मे झ्रुचि 
होती है; भराहार बिना वुलाए हुए श्रतिथि की तरह पेट में पडा रहता है, 
कोई उसको पूछता नही । 

चिता, भय, सन की उद्विग्नता, ईर्ष्या, हेष और कोध आदि विकारो 
का तात्कालिक प्रभाव पाचन-क्रिया पर पडता है। चिन्ता में श्राह्मर 
निष्फल जाता है, इसको तो श्राप किसी विरही की दशा देखकर समझ 
सकते हैं। श्राप स्वय अनुमव करके देख सकते हैं कि किसी विषय पर 
देर तक चिन्ता करने से बार-बार मूत्र-विसर्जन करना पडता है। मधु- 
मेह के प्रधान कारणों में श्रधिक मानसिक परिश्रम श्रौर चिन्ता ही हैं। 
अधिक चिन्ता और भय से सिर के बाल २४ घण्टों में सफेद होते सुने गए 
हैं। जब सम्पूर्णो शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका इतना प्रभाव पडता है, 
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तो श्राहदर झौर पाचन-क्रिया पर क्यो न पड़ेगा ? भय का प्रभाव तो औद 
भी स्पष्ट होता है। आपने सुना होगा कि वहुत-से लोग भय-ग्रस्त होने पर 
मल-पमृत्र त्याग देते है । भयाकान्त होने पर मीतर के यत्र श्रशक्त हो जाते 
हैं, इसलिए खाए हुए पदार्थ को रोकने की शक्ति उनमे नहीं रहती । पाठ 
याद न करने पर अथवा अध्यापक की करता के भय से विद्यार्थी प्रायः 
पेशाब करने के लिए छुट्टी मागते है। यह उनका वहाना ही नही कहा 
जा सकता; वास्तव मे उन्हें पेशाव की हाजत होती है। कोष आदि से 
पाचन-क्षिया निम्चय ही विगड़ जाती है क्योकि कोछ से रक्त उत्तेजित 
होता हैं, उसका दवाव बढता है श्रौर वह पाचत-यत्र से हटकर मस्तिष्क 
में मचित हो जाता है। इसमे भआाहार का पाचन नहीं होता क्योंकि 
इन्द्रिया निर्बंल होती हैं भ्रौर क्षुघा-शक्ति क्षीणा हो जाती है। महपि 
सुश्रुत का यह वचन मानने योग्य है : 
ईप्याभयक्रोवपरीक्षितेन लुब्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन । 
प्रदपयुक्तेन च सेव्यमानमन्त न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥॥ 
(सुश्रुवस हिता ) 

ईर्प्या, भव, क्रोध, लोभ, चिन्ता, देन्य तथा द्वेप से पीडित मनुष्यों द्वारा 
खाया हुआ भोजन ठीक से नही पचता । स्वानादि करके श्र हाथ-पैर 
घोकर भोजनमृह में खाने का जो प्राचीत नियम है, उसका उद्देश्य वाह्य 
शुद्धता ही नही श्रान्तरिक शान्ति भी है | मनुष्य जब शान्तचित्त होकर 
ऐसे वातावरण में बैठकर भोजन करता है जहा भ्रनन्‍्य आकर्षण नही 
होते, तो चित्त भोजन में लगा रहता है । अकेले भोजन करने की अपेक्षा 
कुछ साथियी श्रौर सहवगियों के साथ वैठकर भोजन करने में अधिक 
तृप्ति होती है, क्योक्ति तत्र चित्त चिन्ताग्रों से मुक्त रहता है भौर लोग 
आमोदइ-प्रमोद के साथ खाते है। झ्रान्तरिक तृप्ति एवं सन्‍्तोप भोजन 
का विद्येप प्रयोजन है । वह तृप्ति स्वादिष्ट भोजन से ही नही प्राप्त 
होती है। भोजन कसा ही मधुर हो, किन्तु यदि ग्रहिणी कलहकारिणी 
हो तो उसका ठीक स्वाद न मिलेगा । भोजन देनेवाली सुशील और शृवदु- 
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भाषिणी हो तो रूुखा-सूखा भोजन भी तुप्तिदायक होता है। मानसिक 
शान्ति-अद्यान्ति का ऐसा ही प्रभाव पडता है। ककंशा-नाथ तो घर में 
घुसते ही सशकित रहता है कि पता नही भाहार खाने को मिले या 
गालिया। वह भोजन को कम पचाता है और अपनी व्यथा को अधिक 
शुदुला-पति को विद्वास रहता है कि जो भी उसको मिलता है या 
मिलेगा वह सर्वोत्तम होगा, क्योकि वह प्रेम से दिया जाएगा। प्रेम 
से बढ़कर पाचन-रस्त कोई नहीं होता। मनुष्य खाद्य-पदार्थों का 
नही, मान-प्रतिष्ठा का भी भूखा रहनेवाला जीव होता है। किसी 
कजूस आदमी के यहा बिना प्रादर-सत्कार से अच्छा खाना भी 
मिल जाए तो उससे चित्त नही भरता। साधारण किस्तु उदार 
हृदय वाले व्यक्ति का रूखा-सूखा भोजन भी अतिथि को बडा सुस्वादु 
लगता है। कृष्ण ने विदुर का साम वड़े स्वाद के साथ खाया था । 
मनुष्य का मोजन ऐसा होना चाहिए जिससे उसका पेट नही, बल्कि चित्त 
भी भर सके । 

ग्रात्म-संतोष के लिए यह भी झ्ावश्यक होता है कि अपने परिश्रम की 
कमाई का खाना खाया जाए। वह साधारण होकर भी बल औौर तेज की 
इद्धि करता है। चोरी का घन पचता नही है, क्योकि मानसिक ग्लासि 
उसको पचने के पहले ही गलाकर निस्सार कर देती है। लोभ से भरात्म- 
संतोष नष्ट हो जाता है, इसलिए कभी तुप्ति नही होती और बिना तृप्ति 
का भ्राहार व्यर्थ हो जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात और याद 
रखने योग्य है । वह यह है कि भोजन की स्वच्छुता, उसके रग, गध, रूप 
आदि का भी यथेष्ट प्रभाव चित्त-दशा पर पडता है । रवि को जगाने 
के लिए आहार की इन विशेषताओं को ध्यान मे रखना चाहिए। गन्दगी 
भ्रादि से मन भड़क जाता है । 

३. आराहार-भक्षण करते समय उसको घीरे-बीरे चवाकर भौर 
अ्रच्छी तरह मदित करके तब अतडियों को सौपना चाहिए। खाने में 
शीघक्रता कभी हितकर नही होती | यथासभव सादा और झदु भराहार ही 
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नियमित रूप से नियत समय पर खाना चाहिए। श्रधिक मिर्च-मसालों 
के उपयोग से जिह्ठा को सुख अवश्य मिलता है, परन्तु अतडियों की 
दुर्दंशा हो जाती है; उनसे रक्त की रूक्षता वढती है, पाचन-रस्त का अप- 
व्यय और पुरुषार्थ का नाश होता है। यह मी याद रखना चाहिए कि 
अधिक नमक वेज्ञानिक्त दृष्टि से पुरुषार्थ-वाशक होता है । मि्चे-मसालो 
ओर नमकीन वस्तुओं के विशेष उपयोग से जल श्रघधिक पीना पडता है। 
भोजन के समय और उसके उपरान्त अधिक जल पीने से पाचन-सामग्री 
पतली हो जाती है और पाचन-रस स्वय इतना पतला हो जाता है कि 
भोजन ठोक से नही पचता । इसलिए थोडा-योडा कर के पानी पीना 
चाहिए भ्रौर ऐसा भ्राह्र लेना चाहिए जो भ्रधिक पानी न भागे: “मुहु- 
मं हुर्वारि पिवेदभूरि” (मावश्रकाश) । जल के विषय में हम विशेष रूप 
से आगे लिखेंगे । 

४. भोजन के वाद शारीरिक श्रौर मानसिक परिश्रम से बचना 
चाहिए। जब खाना पचने लगता है तो शरीर का रक्त-प्रसार मुल्यतः 
अतड़ियों पर होता है। श्रन्य भगो में, मुख्यत. मस्तिष्क में रक्त की कमी 
हो जाती है जिसके कारण सुस्ती, ठंडक श्रौर ऊबाई आदि का अनुमव 
होता है। उस दशा में शारोरिक या मानसिक परिश्रम करने से रक्त 
पाचस-यत्रो को सहयोग देना छोडकर अन्य पेशियो की ओर भागता है, 
जिसके कारण ठीक पाचन नही हो पाता । इसलिए सुश्रुत ने कहा है कि 
खाने के बाद जब तक शअ्रन्न का भारीपन रहे, तव तक राजा की तरह 
(निश्चिन्त होकर) विश्राम करे, उच्तके बाद सी पद चलकर वाई करवट 
लेटना चाहिए । 

भुवत्वा राजवदासीत यावदन्नक्लमो गत. । 
तत. पादश्षत गत्वा वामपादरवेन सचिश्येत्‌ ॥। (सुश्रुतसहिता ) 
आजकल स्वास्थ्य-नाश का एक मुल्य कारण यह है कि लोग खाने 
के बाद प्रायः काम मे लग जाते हैं। बाबू, विद्यार्थी, व्यापारी आदि 
खाने के बाद दीडते हैं श्लौर फिर मानसिक परिश्रम करते है। इससे 
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भोजन ठीक तरह से नहीं पचता भ्रौर परिणाम होता है श्रजीरांता, 
कोष्ठबद्धता तथा वक्ति-क्षय । ससकृत की प्राचीन लोकोक्ति है कि जो 
भोजन के वाद दौड़ता है उसके पीछे शृत्यु दौडती है * 'शृत्युर्धावति 
चावत: ।' 

५. भोजन के वाद शरीर में कफ बढता है। इसीलिए सुश्रुत ने 
लिखा है कि उसको दवाने के लिए बुद्धिमान्‌ को उचित है कि वह पान, 
धूम्रपान, कपूर, लौंग या कपाय, कद, तिक्त पदार्थों का सेवन करे। सुश्रुत 
ने यह भी लिखा है कि भोजन के बाद चित्तद्तत्ति को बियाड़ने-वाले शब्द, 
रूप, रस, गंध और स्पर्श से बचना चाहिए । 
जल का महत्त्व 

जल के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातो का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है, क्योंकि वह जीवन का एक मुख्य श्राधार है। उसका ससस्‍्कृत नाम भी 
जीवन तथा जीविका है। भ्रन्न-जल ही शरीर को जीवित रखते है। 
आदिकाल से ही इसके महत्त्व को स्वीकार किया गया है। बेदी ने भी 
जल की स्तुति की है : 

श्राप: इद्दा उ भेषजीरापो अमीवचातनी: । 
झ्रापः सर्वेस्य भेषजीस्तास्ते कृष्वन्तु भेषजम्‌ ॥ (भ्रथववेद) 
जल ही श्रोपधि है; वही रोग-नाश का कारण है; वही सकल 
व्याधियों की ओषधि है । जल ! तुम लोगो की श्रोपधि बनो । 

जल में स्वय कोई पौष्टिक तत्त्व नही होता, फिर भी शरीर के 
पौष्टिक तत्वों का घारक श्रौर प्रवाहक वही होता है। उसके श्रशुद्ध होने 
से अभ्रन्य तत्त्व अशुद्ध हो जाते है। उसके भ्रभाव से शरीर में शुष्कता एवं 
विकलता उत्पन्त होती है, क्योकि रासायनिक द्रव्य शुष्क होने लगते हैं 
और रक्त की गति शिथिल पड जाती है। जल का प्रभाव मस्तिष्क की 
क्रिया पर विशेष रूप से पडता है। इसका एक प्रमाण तो यही है कि गर्मी 
के दिनो में पानी न मिलने से बेचेनी होती है भौर बुद्धि ठिकाने नही 
रहती। परिश्रम के बाद पसीमे से जब जल का श्रश शरीर से बाहर 
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थ्रा जाता है तो थकावट का अनुमव॒ होता है। पानी पीने से चित्त और 
शरीर दोनो स्वस्थ हो जाते है। 

एक प्रसिद्ध री डॉक्टर (डॉ० ई० पॉदोलस्की ) ने इस सम्बन्ध मे 
कुछ उपयोगी बाते लिखी है। उसने लिखा है कि सुचारु रूप से मानसिक 
क्रिया के सचालन के लिए उचित मात्रा मे पानी की आवश्यकता पड़ती 
है। बहुत कम या झ्रावश्यकता से अधिक होने पर वह मस्निष्क के लिए 
भ्रत्यन्त हानिकारक होता है! इससे मानसिक क्रिया-शक्ति का हास होता 
है। जब जल का श्रश विशेष रूप से भ्रधिक या कम हो जाता है तो 
प्राय चित्त-भ्रान्ति, तन्द्रा और सज्ञा-नाश होता है। जल आवश्यक 
तत्वों को सम्मिश्रित भ्रौर सयुक्त रखता है। शरीर का जल-श्रश कम या 
प्रधिक होने से मनुष्य की विचारशवित श्रस्त-व्यत्त हो जाती है।* 

जल को हमेशा शुद्ध रूप में श्रौर प्यास के अनुसार लेना चाहिए । 
प्यास से ही ज्ञात होता है कि शरीर श्रौर मस्तिष्क को कब उसकी 
झ्रावश्यकता है। कमी-कमी कृत्रिम तृपा भी लगती है; जैसे उत्तेजक 
झौर चटपटी वस्नुए खाने पर | मास खाने पर भी अधिक पानी की आव- 
इयकता पड़ती है क्योकि उससे उत्सन्न 'यूरिक ऐसिड' नामक दूपित 
पदार्थ को वाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है । 
ऐसी अवस्था में श्रावश्यकता से अधिक जल पीना पड़ता है, अन्यथा रक्त- 
विकार उत्पन्न होता है । अ्रधिक जल का कुपरिणाम हम ऊपर लिख चुके 
हैं। भ्रत्तएवं सर्वोत्तम यह है कि ऐता भ्राहार खाया ही न जाये जिससे 
अ्रस्वाभाविक प्यास लगे। 
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आतःकाल दातुन श्रादि करके पेट-भर पानी अमत जैसा लाभ 
करता है । उसको उषा-पाच कहते है। वह पेट को शुद्ध करता है, रक्त 
को शुद्ध एवं शान्त करता है और नेत्नो के लिए हितकारी होता है। 
अतुभवी लोगों का कहना है कि नियमित रूप से उषा-पान करने से 
शिरोरोग नही होता और केश दृद्धावस्था तक काले रहते है। घाघ ने भी 
लिखा है : 

प्रातकाल खटिया तें उठिके, पिये तुरन्त पानी। 
ता घर कवहू वेद न आवे, वात घाघ के जानी ।। 

सस्तिष्क पर आहार का प्रभाव 

श्राहार का प्रभाव मस्तिष्क पर कैसा पडता है, इसको ठीक-ठीक 
जान लेना चाहिए क्योकि मस्तिष्क द्वारा ही शरीर की सारी क्रियाओ 
का सचालन होता है। भोजन का क्षरिक शौर स्थायी प्रभाव मस्तिष्क 
पर तत्काल पडता है जैसा कि मचसेवन के प्रभाव से समभा जा सकता 
है। 

उक्त रूसी डॉक्टर (डॉ० ई० पॉदोलस्की) ने इस विषय में विशेष 
रूप से भ्रध्ययन करके कुछ महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाशित की हैं। उसका 
कहना है कि भक्षित पदार्थों मे से जो खनिज तत्त्व निकलते हैं, वे मस्तिष्क 
पर विशेष प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क के रक्त मे उनका सम्मि- 
श्रण ठीक परिमाण में मिलता है। परन्तु म्स्वस्थ मस्तिष्क में वे अधिक 
या न्‍्यून मात्रा मे मिलते है। ज्यो-ज्यो वे रासायनिक तत्त्व अपनी 
स्वाभाविक मात्रा से श्रधिक या कम होते हैं त्यो-त्यो मनुष्य की चित्त- 
बत्ति और बुद्धिशवित में अन्तर पडता है और प्राय. मनुष्य का सारा 
व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षा करने पर कई 
प्रकार के पागलो के मस्तिष्क में शर्करा-प्रश आवश्यकता से अधिक 
पाया गया है। बहुत-से पागलो की परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उनके मस्तिष्क 
भे कैलसियम श्रौर फासफोरस अत्यधिक मात्रा में थे। कई ऐसे रोगियो 
की परीक्षा की गई जिनकी विचार-शक्ति लुप्त हो गई थी और पता 
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चला कि उनके रक्त में चीनी का तत्त्वाश बहुत कम था। गधक श्रौर 
सौह ठरत्त्वो की कमी से अनेक मानसिक क्रियाएं स्तव्ध होती देखी गई 
हैं। कई प्रकार के मानसिक रोग इनकी अभ्रधिकता के कारण उत्पन्न 
होते पाए गए हैं, क्योकि गधक श्रौर लौह तत्त्वों के श्राधिक्य से मस्तिष्क 
उत्तेजित एव विक्षिप्त हो जाता है । 

आंबिक अ्रम्ल श्रथवा क्षार-विशिष्ट पदार्थों से मस्तिष्क बहुत जल्दी 
प्रभावित होता है । मधुमेही के मस्तिष्क मे अ्म्लरस'" का प्राचुयं मिलता 
है। भ्रपस्मार, मानसिक व्याकुलता भ्रौर सज्ञाहीनता के विकार प्राय: 
क्षारद्रव्यों की प्रचुरता से उत्पन्न होते है। कैलसियम और फारफोरस 
दोनों उचित मात्रा मे मज्जा-ततुओ को वल, तेज और स्फूर्ति देते हैं। 
यह कम हो जाते है तो आ्ालस्य भौर जडता के लक्षण प्रकट होते हैं । 
और उन्हों के वढने से विचारों मे चचलता, भुभलाहट होती है तथा 
विकलता का अनुभव होता है | लौह तत्त्व से विचारों मे हृढता श्राती है 
भ्रौर मस्तिष्क पुष्ट होता है। बच्चो के शान-ततुओ में श्रवस्था के अनुसार 
लौह-प्रश वयस्क की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वें चचल भौर 
विवेकहीन होते है । ज्यो-ज्यो श्राहार द्वारा वे लौह-श्रश प्राप्त करते है, 
त्यो-त्यो उनका मस्तिप्क पोषित होता है। 

हरी शाक-माजी झौर फल खाने से मन क्यो साफ हो जाता है, 
यह ऊपर के विवरण से समभा जा सकता है। उनमे खनिज श्रश प्रचुर 
मात्रा मे होता है जो मस्तिष्क के भ्रनुकूल पड़ता है। यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि खनिज द्रव्य श्रन्य द्रव्यों की भाति पाचन-किया से 
रस के रूप में परिवर्तित होकर तब रक्त मे नहीं मिलते। वे सीधे रक्त 
में मिश्रित हो जाते है इसलिए उनका प्रभाव जल्दी दिखलाई पडता है । 

इस प्रसंग मे दो-एक भ्रन्य जानने योग्य वातो का उल्लेख हम इतस- 
लिए करेंगे कि उतके विषय में लोगो में कुछ भ्रम है। पहली बात तो 
यह है कि ज्ञानोत्कर्ष के लिए कौन-सा यौगिक पदार्थ परमावश्यक है, 
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इसका अभी तक ठीक-ठोक पता नही चला है। लोगो मे यह विश्वास 
फैला है कि मछली में फासफोरस का अ्रश बहुत होता है, इसलिए वह 
मस्तिष्क-शव्ति की दृद्धि के लिए उत्तम खाद्यपदार्थ है। परन्तु वैज्ञानिक 
परीक्षा से यह असिद्ध प्रमारित हुआ है। अग्रेजी विश्वकोष मे इस 
सम्बन्ध में ऐसा लिखा है ।* 

दूसरी बात चावल के सम्बन्ध मे है। चावल मस्तिष्क-पोषक होता 
है। विश्व-प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एन० श्रार० घर ने २ अगस्त, 
१६४८ को कलकत्ते में एक लेक्चर दिया था। उसमे उन्होंने बताया कि 
प्रोटीन मे जो ऐमिनो एसिड' नामक पदार्थ होता है, उसके दो भेद होते 
हैं--एक विशिष्ट, दूसरा सामानन्‍्य' । विशिष्ट प्रकार का द्रव्य शरीर तथा 
मस्तिष्क के विकास और पोषण के लिए नितान्त आवश्यक होता है। 
दूध, मछली और अण्डे आदि के प्रोटीन में एमिनो एसिड का विशिष्ट 
श्रश्ग ही श्रधिक होता है । गेहूं में यद्यपि चावल की श्रपेक्षा प्रोटीन की' 
मात्रा अधिक होती है, परन्तु चावल के प्रोटीन में एमिनो एसिड का 
विशिष्ट भाग गेहू की अ्रपेक्षा अधिक होता है। घर महोदय के मत से' 
पूर्वीय देशों के बौद्धिक विकास का प्रधान कारण चावल में प्राप्त होने 
वाला उच्चकोटि का प्रोटीन ही है भौर इसलिए इधर चावल की खेती' 
विदेष रूप से की जाती है । चावल से भड़कनेवाले लोग चावल खाकर 
देखे; सम्भव है, ज्ञान तीत्र होने पर उनको पता चले कि चावल के विषय' 
में उनका जो भ्रम था वह चावल न खाने के कारण ही था । 

आहार के प्रभाव के सम्बन्ध मे यह बात सर्वेमान्य है कि उसके अनु- 
सार शरीर बनता है । मस्तिष्क और साथ ही स्वभाव झौर चरिनर भी 
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बनता है; क्योकि स्वभाव, चरित्र एव मस्तिष्क शरीर से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। सात्विक आहार की महिमा प्राचीन विद्वानों ने इसीलिए, 
गाई है। इसमे सनन्‍्देह नही कि जो जैसा खाता है, वैसा ही बन जाता है । 
किसी सस्कृत नीतिकार ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक अन्धकार की 
कालिमा का भक्षण करके कज्जल की कालिमा ही पैदा करता है, उसी 
प्रकार मनुण्य भी जैसा खाता है वैसा ही अपने ज्ञान को प्रकट करता है । 


स्वास्थ्य के श्रन्य सहायक 


भ्रव आहार के अतिरिक्त स्वास्थ्य के श्रन्य प्रमुख सहायको को 
लीजिए। अकेला भोजन ही जीवन-सर्वस्व नही होता । श्रायु और पभारो- 
ग्य के लिए आहार के समान अथवा कुछ अज्ञो मे उससे भी अ्रधिक उप- 
योगी कुछ अन्य वस्तुएं भी है | उनमें से वायु सर्व प्रमुख है। मोजन के बिना 
तो मनुष्य दो-एक महीने तक जीवित रह सकता है, परन्तु वायु के विना 
कुछ मिनट भी नही जी सकता । समस्त प्राकृतिक जीवन वायु द्वारा ही 
चलता है। शास्त्र का यह वचन सर्वथा सत्य है : 
वायुना वे गौतम सूचेणाइय#च लोक: परइच लोक: 
सर्वाशि च भृतानि सम्बद्धानि भवन्ति । 
है गौतम | वायु घागे की तरह है, जैसे घागे मे मणिया पिरोई 
रहती है. वंसे ही समस्त भूत वायु-सूत्र में गूंये रहते हैं । 
वायु का साधारण धर्म है प्रकृति को प्रयतिशीलता देना और सर्व- 
गामी, सर्वात्मा होकर जीवन को स्पन्दित करना तथा वस्तुश्ो को परि- 
वर्तित करना । उसका दूसरा मुख्य घर्मं है जीवो में जीवनाग्नि उद्दीप्तः 
करना | शास्त्रों ने वायु को अग्नि का तेज और श्रग्नि की आत्मा कहा 
है। श्राधुनिक विज्ञान भी उसको दहनात्मक मानता है क्योकि उसके मुख्य 
तत्त्व प्रॉक्सीजन से ही दहन-क्रिया सम्पन्न होती है। वही प्राणवायु है । 
तीसरा वायु-घर्म है घातुवर्धन और पोपण । उसके नाइट्रोजन नामक झश 
से ही धातु-तन्तुओं का निर्माण एवं सवर््धध होता है। श्रॉक्सीजन की 
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दहनात्मक क्रिया पर नाइट्रोजन ही नियन्त्रण रखता है। 
आरीर के साथ वायु का सम्बन्ध 
स्वस्थ दशा मे मानव शरीर को प्रतिघण्टे लगभग चार गैलन 

ऑक्सीजन की झ्रावश्यकत्ता होती है। उसका अश्रधिकांश भाग इवास द्वारा 
भीतर जाता है, शेष रोम-छिंद्रो से । फेफड़े भ्रॉक्सीजन को प्रहण करके 
उसको रक्त में मिश्रित करते है । उसी से हृदय का कार्य चलता है। ज्यो- 
ज्यो शरीर की शक्ति व्यय होती है, त्यो-त्यो भ्रधिक प्राणवायु की झाव- 
इयकता होती है और वह फेफडो द्वारा सुलभ होती है। श्रॉक्सीजन से 
देहिक-ताप उत्पन्न होता है श्नौर उसी से पाचन-क्रिया चलती है। उसके 
द्वारा रक्त को नवजीवन मिलता है, शरीर में शक्ति, स्फूति और कान्ति 
की रृद्धि होती है तथा शरीर में उत्पन्न विपो का नाश होता है । वायु के 
"ताप से भीतर पक्‍्वाशय मे जब खाद्य पदार्थों का परिपाक होता है तो 
उसमे से कार्बन डाइआवसाइड नामक एक विषाक्त गैस निकलती है। 
शरीर में कार्वन (अ्रंगार) प्रचुर मात्रा में रहता है। उसके साथ झ्रॉक्सी- 
जन का सयोग होने से वे जलते हैं और यह गैस पैदा होती है, प्रश्वास 
से वह बाहर निकलती है । इवास से जब फेफड़े मे श्रॉक्सीजन ग्रहीत होती 
है तभी भीतर से कार्बन डाइश्रावसाइड बाहर निकलती है । 

कार्बन डाइश्राकसाइड 

कार्बेन डाइआ्आक्साइड के विषय मे कुछ जानना झ्ावश्यक है। यह 

वही गैस है जो प्राय. कोयले के जलाने पर निकलती है । इसमे इतना 
“विष होता है कि कभी-कभी जो लोग बन्द कमरो मे अगीठी जलाकर 
सोते हैं, वे प्रात.काल मरे हुए या बेहोश पाए जाते है। प्रकृति में यह गैस 
गन्दी वस्तुओ की सड़न से, शहरो की गन्दी नालियो से, दलदल, पुराने 
'कुओ और मिलो-फैक्ट्रियो के धुएं से उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु जब 
सड़ने लगती है तो यह उसमें से प्रचुर मात्रा में निकलती है । कभी-कभी 
प्वन्द कमरो मे पके फल रखकर सोने से रात मे उनकी सडन से लोग 
'बेहोश हो जाते है या मर जाते है । 
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यह घातक गेस होती है । शरीर मे सचित होकर यह व्याधि ही 
नही, ग्त्यु का भी कारण होती है। तीस वर्ष की आयु तक पुरुष के 
प्रब्वास से यह अधिक मात्रा में निकलती है | फिर क्रमश. घटने लगती 
है। स्त्रियों के प्रश्वास में यह कम मात्रा में होती है । दिन मे यह अधिक 
निकलती है और वायुमण्डल में श्राकर मिलती है; सघ्या में कम होती 
है। सूर्य -किरणो का स्वाभाविक ग्रुण होता है कि वे सब वस्तुओ में से 
कार्वन डाइआक्साइड को खीचकर बाहर करती है । रात्रि मे बाहर का 
ताप कम रहने से और शा री रिक क्रियाश्रो की शिथिलता के कारण यह 
प्रश्वास से भी कम निकलती है और आधी रात को तो बहुत ही कम हो 
जाती है। प्रात-काल वायुमण्डल मे यह गैस कम मात्रा मे रहती है 
क्योकि एक तो मनुष्य के प्रश्वास से कम निकलती है, दूसरे सूर्य-ताप के 
प्रभाव के कारण वह अन्य वस्तुओं से निकलकर वायु मे व्याप्त नही 
नही होती । प्रभातकालीन वायु का महत्त्व इसलिए अ्रधिकर है कि उसमे 
ऑक्सीजन भ्रचुर मात्रा मे मिल जाता है जिसके कारण विशेष स्फूर्त 
और शक्ति मिलती है। 

प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार वनस्पतिया इस विष को पीकर 
जीवो के लिए श्राक्सीजन रूपी अ्रश्त दान करती हैं। उनका यह स्वाभा- 
विक गुण ही है कि वे स्‍्वय खाद खाकर फल उत्पन्त करती है। इसलिए 
जो लोग खुले स्थानो मे वनस्पतियो के सम्पर्क में रहते है वे विशेष चेतन्य 
रहते हैं क्योकि उनको प्राण-वायु अधिक मिलती है। गाववालो की परि- 
श्रम-शक्ति श्रौर जीवन-शक्ति इसी कारण से प्रबल होती है! शहरो मे 
चनस्पतियो का अमाव होता है , वहुत-से लोग सकुचित स्थानों में रहते 
हैं श्रौर जनसख्या की अधिकता से एक सीमित क्षेत्र में कांच डाइ- 
ग्राक्ताइड प्रश्वास द्वारा अत्यधिक मात्रा मे निकलती है । दूसरे नालियों 
की गन्दगी, मिल के धुए श्रादि से यह और भी बढतो है श्रौर उस हला- 
हल को पीने वाले शिव--पेड---वहा नहीं रहते, इससे यह विपाक्त गैस 
वहां निरन्तर व्याप्त रहती है। लोगो की दवास-वायु मे इसी की मात्रा 
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अ्रधिक होती है । परिणामत: फेफड़े दुर्वल हो जाते है। इस रहस्य को 
आप इस रूप मे समक्रिए --बहुत-से श्रादमी जब किसी एक सकी कमरे 
में साथ सोते हैं तो प्रात.काल सुस्त या भ्रस्वस्थ हो जाते हैं क्योकि वे शुद्ध 
वायु नही बल्कि रात-भर एक-दूसरे का प्रदवास पिए रहते हैं। मुह ढक- 
कर सोनेवालो की भी यही दशा होती है क्योकि वे अपनी ही निकाली 
हुई दूषित वायु को रात-भर पिए रहते है । जब वाहर से भ्रॉक्सीजन नही 
मिलता तो स्वभावत. भीतर कार्बन डाइ आाज्साइड सचित रहता है। 
प्राकृतिक नियम है कि जब फेफडें मे श्रॉक्तीजन पुलिस की तरह पहुंचता 
है तभी दृषित वायु चोर की तरह भागती है। प्रास-वायु के न पहुचने पर 
नाश-वायु ही रक्त मे मिश्रित होती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मासपेशियो के विशेष सचालन, ज्वर-ताप की भ्रधिकता श्रीर मनोवेग 
की तीव्रता से शरीर के भीतर कार्बन डाइआक्साइड की उत्पत्ति श्रधिक 
होती है। इसलिए उसको निकालने के लिए परिश्रमी, रोगी भ्ौर भावुक 
मनस्ताप से पीडितो को स्वच्छ वायु का सेवन नित्तान्त आवश्यक होता 
है। 

वैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात होता है कि कार्बन डइआक्साइड का 
कुप्रभाव मस्तिष्क पर विशेष रूप से पडता है। इसके श्राधिक्य से 
मस्तिष्क पर थकावट होती है, मन की एकाग्रता नष्ट होती है और चित्त 
श्रस्थिर तथा विकल हो जाता है। सन्नाहीनता, स्नायवीय दुवंलता, 
शिरोरोग इसके म्रुरुय परिणाम हैं। मुह ढककर सोने पर जो सास फूलती 
है और वेचेनी होती है, वह इसीलिए । दम घुटने पर सज्ञाहीनता के लक्षण 
ही पहले प्रकद होते है क्योकि बाहर से प्रॉक्सीजन न मिलने पर भीतर 
कार्बन डाइग्रावसाइड फैल जाता है। 
भस्तिष्क पर श्रॉक्सीजन का प्रभाव 

श्ॉक्सीजन ही ज्ञान-ततुओ का प्राण है। एक अनुभवी डॉक्टर 
(डॉ० ई० पॉदोलस्की) ने लिखा है कि जहा तक बुद्धि के चैतन्य का 
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सम्बन्ध है, ऑक्सीजन एफ परमावश्यक तत्त्व है ।* 

आधुनिक ढग से इसकी वैज्ञानिक परीक्षा की गई है। सन्‌ १८६२ 
में इसकी परीक्षा के लिए दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्लैशर और काक्सवेल 
बैलून द्वारा उड़कर ४८ मिनट में २८,००० फुट की ऊचाई पर गए थे। 
वहाँ हवा का दबाव कम होने के कारण भॉक्सीजन बहुत कम मात्रा में 
उपलब्ध था । परिणामत. ग्लेशर महोदय की ज्ञान-शक्ति तत्काल लुप्त 
हो गईं | वे अपनी घडी देखकर उससे समय भी नही वता सके थे। उनकी 
जडता का अनुमान करके युव्वारे को कुछ नीचे उतारा गया और 
श्रॉक्सीजन पाते ही उनकी बुद्धि फिर सचेत हो गई । 

दो अन्य वैज्ञानिको ने इसकी परीक्षा इंसरे ढंग से की। वे लौह- 
निर्मित एक छोटी-सी कोठरी में घुसे जिसमे यन्त्र की सहायता से हवा 
का दबाव उतना रखा गया था जितना कि २४,५०० फुट की ऊचाई 
पर होता है। परिणाम यह हुआ कि एक तो शीघ्र ही किकतंव्यविमूढ 
हो गया । उसकी लिखने-पढने और वस्तुओं को पहचानने की क्षमता नष्ट 
हो गई । कोठरी की छोटी खिड़की से देखने पर उनकी विमृढता का पत्ता 
चलता था । उनसे कोई भी वात पूछी जाती थी तो वे यही कहते थे कि बस, 
हमे ऐसा ही पडे रहने दो । उनका मानसिक विकास पुर्शातया रुक गया 
था। इसके वाद हवा का दवाव बढाया गया। वे कुछ चैतन्य हुए । उनमें 
से एक ने पास में रखे हुए शीझे को उठाया पर उसको इतना ज्ञान नही 
था कि किस प्रकार उसमे अपना मुह देखा जा सकता है। वह उसके पीछे 
के भाग में अपनी मुखाकृति देखने की चेष्टा करमे लगा। जब हवा का 
दबाव वढाकर १४,५०० फुट के वराबर लाया गया तो श्रॉक्सी जन की 
उचित मात्रा मिलने से उनकी चेतनाशक्ति पुनः सजग हो गई, परन्तु दोनो 
की यह याद नहीं था कि इस बीच में उन्होने क्या-क्या सोचा था और 
कैसे वेसिर पर के काम किए ये । झ्रॉक्सीजन न मिलने से उनकी विचार- 
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शक्ति और स्मृति दोनो लुप्त हो गई थी । 

उपर्युक्त उदाहरणो से समझा जा सकता है कि प्रचीन ऋषियों 
ने उषाकाल को क्‍यों इतना महत्त्व दिया था। सवेरे श्रॉक्सी जन भ्रधिक से 
श्रधिक मात्रा मे सर्वंसुलभ रहता है, इसलिए उस समय चिन्तन करने से 
मस्तिष्क प्रौढ हंता है और विचारश्वित तीन होती है । पूर्वकाल मे प्रभात 
दिन का सुवर्शाकाल था | उसका लोग, मुझ्यत: विद्यार्थीगयण और बुद्धि 
व्यवसायी जन, पूर्ण उपयोग करते थे । परिणाम भी सुन्दर ही होता था । 
श्रव इसका उल्टा होता है। प्रात काल लोग व्यर्थ गवाते है और दस 
बजे जब वायुमण्डल विशेष दूपित हो जाता है तव वे बुद्धि का उपयोग 
करने निकलते हैं। फलतः उनकी बुद्धि थक जाती है। 

शुद्ध वायु के ये गुण स्पष्ट है--इससे इवास-प्ररवास का क्रम ठीक 
चलता है, शरीर की कार्य करने की दक्ति सचालित होती है। मन में 
उत्साह तथा चेतना की दद्धि होती है, चित्त-प्रदत्ति ठीक रहती है, घातु 
झ्रौर इन्द्रियों की पुष्टि होती है, शरीर के तत्त्वों को गति मिलती है, 
हृदय, रक्त और सम्पूर्ण जीवन का प्रवाह नियमित रूप से चलता है। 
वायु-सेवन 

शुद्ध वायु का सेवन श्वास से तथा रोम-कुृपो से भी करना चाहिए । 
रोम-कुपो से वायु प्रहण करने की उत्तम विधि है, उनको स्वच्छ भर 
खुला रखना। स्नान से रोम-छिद्र खुल जाते है, तव उनके द्वारा शुद्ध 
वायु अन्दर जाती है भौर पसीने के रूप में भ्रन्दर का दूपित द्रव्य मी वाहर 
आता है। इसलिए स्तान करना नितान्‍न्त आवश्यक है। यथासम्भव 
शरीर को खुला रखना चाहिए अ्रथवा हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इससे 
वायु का स्पर्श ठीक होता है। इस स्पर्श का महत्त्व इसी से समझा जा 
सकता है कि दिन-भर के परिश्रम के वाद खुले मेदान में जाते ही भीतर 
प्रसन्‍तता, स्फूति की एक लहर उमड़ पड़ती है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह लहर प्राकृतिक हवा से ही उमडती है, पखे की कृत्रिम 
हवा से नही । पख्ते की हवा वात-प्रकोपक़ होती है । 
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जव स्पर्श-मात्र से स्वाभाविक वायु शरीर को इतना चेतन्य देती है 
तो भीतर रक्‍त से मिश्रित होकर तो वह झवश्य ही विशेष गुण करती 
होगी । वास्तव में, जब शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर का सेवन किया जाता 
है तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य उद्दीप्त होता है। सुवासित वायु ओपधियो के 
तत्त्व और पुष्पो का गन्ध-सार लेकर चलती है ; इसलिए वेद ने इसकी 
स्तुति करके कहा है कि हे वायु ! तुम्ही विश्व के लिए ओपधि हो, तुम 
देवताओं के दृत वनकर जाओो : 'त्व हि विश्वभेपजो देवानां दूत ईयसे ।” 
वहुत-सी व्याधिया केवल वायु-परिवर्तंव से ठीक हो जाती हैं भ्रौर इसके 
लिए लोग स्वास्थ्यप्रद स्थानों में जाते है । सर्वसाधारण के लिए यही 
सुसाध्य है कि वे प्रात काल खुली जगह में श्रधिक से अधिक वायु-सेवन 
करें श्रौर दिन मे भी प्रशुद्ध वायु से बर्चें। श्रधिक से श्रधिक का श्रर्थ यह 
नही कि श्राघी में खड़े वायु-पान करें। उसका श्रभिप्राय यह है कि शुद्ध 
वायु से फेफड़े को स्वच्छ करें । खडे होकर वायु-सेवन ठीक-ठीक नही हो 
सकता, इसलिए टहलकर फेफड़ो को भ्रधिक क्रियाशील बनाता चाहिए 
जिससे वे शुद्ध वायु ग्रहएा करके भीतर की टूपित वायु बाहर फेंक सके । 
स्वरोदय-विज्ञान पे 

इस प्रसंग में स्व॒रोदय-विज्ञान का परिचय देना श्रनुचित न होगा। 
इवास द्वारा किस क्रम से वायु शरीर में घारित होती है तथा उसका 
क्या प्रभाव शारीरिक क्रिया पर पड़ता है, यही इस प्राचीन भारतीय 
विज्ञान का मुख्य विषय है । कई लोगो ने इसकी सत्यता की परीक्षा की 
है। इस शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय श्रढ़ाई-भ्रढ़ाई घड़ी के ऋम 
से एक-एक नातपिका-छिद्र से सास वाहर भ्राती-जाती है। दिन-रात में 
वारहवार एक छिद्र से कार्य होता है और वारह वार दूसरे से, और कभी- 
कभी कुछ देर दोनो से । चुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तुतीया, सप्तमी, 
श्रष्टमी, नवमी, च्रयोदशी, चतुर्देशी भौर पूर्णिमा को सूर्योदय के समय स्वस्थ 
व्यक्ति का वाया नासिका-छिद्र इवास-प्रवास का काम करता है । कृष्ण- 
पक्ष की इन्ही तिथियों में और श्रमावस्या को दाहिना छिद्र कार्यारम्भ 
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करता है | यदि इसमे व्यतिक्रम हो तो समकना चाहिए कि शरीर में 
शुप्त या प्रकट रूप से कोई व्याधि है । बाईं नाक से इवास चलते समय 
स्थिर कार्य करना चाहिए और दाहिनी नाक के समय कठिन कार्य तथा 
दोनो के चलते समय चितन-ध्यान आदि। कोई रोग होने पर उस समय 
जो नासा-छिद्र कार्य करता हो उसको कपडे से बन्द कर. देना चाहिए। 
इससे शीघ्र ही दूसरा छिद्र खुल जाता है और उघर का फेफडा, जिसकी 
निष्क्रियता के कारण विकार हुश्रा रहता है, ठीक कार्ये करने लगता है । 
सिरददं में जिधर की इवास चलती हो, उसको वन्द कर देने से सचमुच 
लाभ होता है, इसको हम देख चुके है। खाते समय दाहिना श्वास चलने 
से भोजन ठीक-ठीक पचता है। भोजन के वाद भी दस-पन्द्रह मिनट दाहिनी 
नाक का चलना हितकर होता है। इसलिए खाने के बाद बाई करवट 
लेटने का नियम बताया गया है, क्योकि बाईं करवट लेटने से दाहिनी 
नाक अपने-पझ्राप खुल जाती है, ऐसा प्राकृतिक नियम है। दाहिनी करवट 
लेटने से वाई नाक काम करती है । उक्त शास्त्र के अनुसार जिधर की 
नासिका से श्वास चलती हो, उघर के अगो द्वारा किया हुआ तात्कालिक 
कार्य श्रधिक सुचारु रूप से सम्पन्न होता है। होठों को ढीला करके घीरे- 
धीरे वायु खीचकर उसको नाक से धीरे-धीरे छोडने से बडा लाभ होता 
है दो-चार वार इसका अभ्यास करने से रक्त, अजी्ं भर कफ-विकार 
ठीक होते है । 
आणपणायाम 
इवास-प्रदवास के प्रसंग में प्राणायाम की चर्चा कर देना भी 
झावदयक है। प्राणायाम फेफड़े का व्यायाम ही नही, यह आयुर्वेलवर्धंक, 
रकत-शोधक, मस्तिष्क-पोपक एवं शक्ति-स्फूतिदायक एक श्रेष्ठ क्रिया 
भी है। वह योगियो के उपयोग का ही नही प्रत्येक स्वास्थ्य-प्रेमी व्यक्ति 
के लिए एक उपयोगी साधना है। 
प्राणायाम का महत्त्व समभने के लिए सर्वप्रथम यह जानना चाहिए 


कि आयु के साथ श्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। झ्ायु की नाप इवास से 
आ-७ 
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ही होती है। एक दिन में, २१,६०० बार इवास-प्रदवास की किया होती 
है । इसका श्रर्थ यह हुआ कि इतनी सासों मे एक दिन का जीवन गत 
होता है। एक वर्ष मे इसकी तस्या ७७,७६,००,००० होती है। यदि 
कुछ समय प्रतिदिन इवास को रोका जाए तो उसका श्रर्थ यह होगा कि 
उतनी देर जीवन का व्यय न होगा और एक वर्ष से कुछ श्रधिक समय में 
उत्तनी श्वास (भर उससे सम्बद्ध आयु) का व्यय होगा, जितना स्वा- 
भाविक दक्षा मे एक ही वर्ष में होता है। इस प्रकार प्राणायाम से आयु 
बचती है श्रथवा श्रायु का क्षय घटता है। दूसरी वात यह है कि इससे' 
फेफड़े शुद्ध वायु से मर जाते हैं भौर उनके रोगाणु उसके द्वारा मर जाते 
हैं। फेफडों के घुद्ध होने से शरीर का रक्‍त शुद्ध होता है श्ौर रत, की 
शुद्धता से ही स्वास्थ्य बनता है। 

प्राणायाम का प्रत्यक्ष लाभ तो यह है कि उससे शरीर की शक्ति, 
विचारशक्ति भौर मानसिक स्थिति हृढ होती है। रोग मे, करोघ में, 
श्रवीरता में तथा भय आदि किसी भी शारीरिक था मानसिक श्रज्षक्तता 
मे सास की गति बढ जाती है। इसका श्रर्य यह है कि सास का बढना 
भीतर की उत्तेजना या ग्रशवतता का द्योतक होता है। यदि इसका 
उलटा किया जाए, श्रर्थात्‌ सास को रोककर उसको स्थिर करने का 
अम्यास किया जाए तो निश्चय ही उत्तेजना और अदक्‍तता का हनन 
होगा। इसकों तो निजी अनुभव से देखा जा सकता है कि चित्त जब 
उद्विग्न रहता है तो सास का वेग वढ़ जाता है और शान्त रहने पर 
शवास मन्द-मन्द चलती है। इपसे यह सहज मे समझा जा सकता है कि 
मानसिक स्वस्थता पर शवास-सयम का प्रभाव अवश्य पड़ेगा । प्राणायाम 
से एक और प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि उसकी साधना से मन की 
एकाग्रता बढती है। क्योंकि श्वास रोकने से जब मन की उत्तेजना शमित 
होती है तो उसकी चचलता भी रुकती है। इससे व्यक्तित्व सचेत होता 
है थ्रीर वृद्धि स्थिर एवं विशुद्ध होती है। 

एक जमंन यहुदी डॉक्टर मे प्राणायाम से सम्बन्ध रखने वाली एक 
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अन्य क्रिया को महत्त्व दिया है। उसका कहना है कि इवास को वाहर 
निकालकर फेफड़ों को वायु-शुन्‍्य कर देना चाहिए और अ्रधिक से 
अधिक समय तक उनको इस अवस्था में रखना चाहिए । ऐसा करने से 
हवा न मिलने के कारण भीतर के हानिकर जीवाणु मर जाते है। उसका 
कहना है कि कफ के रोगो (दमा, खासी, सर्दी आदि) में इससे झाइचर्य- 
जनक लाभ होता है। यह वात युक्ति-सम्मत प्रतीत होती है । 
ब्रह्मचयें 

स्वास्थ्य का एक प्रमुख सरक्षक शरीर का वीये भी है। अच्छा 

आहार खाकर और खूब आॉक्सीजन पाकर भी यदि वीयें-रक्षा न की 
जाए तो स्वास्थ्य कभी ठीक नही रह सकक्‍ता। शरीर के समस्त श्रोज? 
का धारक-विस्तारक वीर्य ही होता है। उसी से पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा 
शौर इद्धि होती है और पुरुषार्थ ही जीवन का सच्चा सुख है। वीय॑ की 

हत्ता का इससे प्रवल प्रमाण क्या होगा कि उसी से जोवन-उत्पत्ति 
होती हैं। वह मनुष्य को वनानेवाला ब्रह्म और प्राणदायक तत्त्व होता 
है। ऐसी ब्ह्मशक्ति शरीर में रहकर निश्चय ही आत्मशक्ति की इृद्धि 
करती होगी। वीयय॑ उस वस्तु को कहते हैं जिसमे विशेष कार्य करने 
का गुण हो अर्थात्‌ जो किसी वस्तु का प्रधान कार्यकारी गुण है : 'प्रभुत- 
कार्यकारिणी गुरो वीयेम्‌' (सुश्नुत) | मानव-शरीर का प्रधान तत्त्व वीये 
ही होता है । वही शरीर को पुष्टि देता है ; रोगो के बाहरी आक्रमण 
से वचाता है, मन में घेये, शान्ति, उत्साह और विक्रम की भावना 
भरता है। हम प्रत्यक्ष देखते है कि दुराचारियो की अपेक्षा सयमी लोग 
स्वभावतः घैयंवान्‌, उत्साही, मेधावी, मनस्वी श्र तेजस्वी होते है। 
कलीवो या कामोत्कट व्यक्तियों को ऐसा होते नही देखा जाता । इससे वीयें 
की श्रोजस्विता सिद्ध होती है । 

स्वस्थ होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन झ्रावश्यक है। उसका यह्‌ 

श्र्थ नही कि बालब्रह्मचारी बतकर बेठा जाए। यह भ्रसम्भव एवं अस्वा- 
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भाविक है। झ्रावश्यकता से श्रधिक वीर्य-सचय से स्वास्थ्य को हानि 
पहुचती है । ससार की कोई भी शक्ति जब उपयोग में नहीं लाई जाती 
तो वह स्वय नष्ठ होती है श्रथवा सलग्न वस्तु को नष्ट करती है। वीर्य 
का उपयोग अवश्य करना चाहिए पर आवश्यकतानुसार । उसको शरीर 
की मुख्य सम्पत्ति मानकर सम्पत्ति ही की तरह अ्रच्छे काम मे लगाना 
चाहिए। इसी को व्यावहारिक जयत्‌ में श्रह्मचर्य कहते हैं। इस सम्बन्ध में 

निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखना चाहिए : ! 

१ अन्नाद्रेत समवत्ति” (सुश्रुत)--वीर्य अन्त से बनता है। इस- 
लिए उसका एक नाम अन्न-विकार भी है। आहार की थुद्धता से ही शुद्ध 
वीयें बनता है और आ्राहार की शुद्धता से ही वह स्वाभाविक अवस्था में 
रहता है | उत्तेजक पदार्थ लेने से वह विकृत हो जाता है और परिणाम- 
स्वरूप चित्त में चंचलता श्रौर शरीर मे विकार की उत्पत्ति होती है। 
इसलिए यथासम्मव शुद्ध और सरल आहार लेना चाहिए । 

२. मत की वासनाओ से वीय्य॑-दकशा प्रभावित होती है। मन में 
चासना उठने पर कामोचेजना होती है । यदि उस समय उसको रोका 
जाए तो शरीर को क्षति पहुचती है और यदि बार-बार वासनाओ के 
उठने पर उसका व्यय किया जाए तो शारीरिक शक्ति का हास होता 
है । इसलिए ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए मानसिक सयम झावश्यक है। 

३. रक्त दृषित होने से था कम होने से वीर्य भी दूषित तथा कम 
हो जाता है । व्यभिचार आदि से जब रक्त दूषित होता है तो वीय॑ भी 
सदोष हो जाता है। आहार की कमी श्रादि से जब रक्त की कभी होती 
है तो वीयं-रचना भी कम होती है। दोनो दशाओं मे शरीर की स्थायी 
शक्ति का ह्मास होता है। अश्रतएवं चरित्र की शुद्धता तथा आहार-सयम 
का ध्यान रखना चाहिए । 

४. वीर्योत्पादक अ्रग्ो से मस्तिष्क का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
इसलिए उसको सुव्यवस्थित, सवल और स्वस्थ रखना श्रावश्यक है । 
चैज्नानिक परीक्षा से देखा गया है कि काम-ग्रथियो के नष्ट होते ही उत्साह, 
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साहस, धैर्य, चैतन्य और पौरुष-बल समाप्त हो जाते है। यह भी देखा 
गया है कि जजेर काम-ग्रथियो को पुन: सजीव बनाने या बदल देने से उद्धों 
के मन में भी युवावस्था की तरगें श्रा जाती हैं भर वे शरीर से भी 
पुरुषार्थी बन जाते हैं । जिनके काम-यत्र निर्बल होते हैं वे युवावस्था मे भी 
हृद्ध का-ता आचरण करते है। काम-अंगो की सशवतता, युहढता और 
उनकी तृप्ति का मानव-स्वभाव और विचारधारा पर भ्रपरम्पार प्रभाव 
'पड़ता है। इस सम्बन्ध मे यह जान लेना चाहिए कि जननेन्द्रिय और 

मस्तिष्क का सीधा सम्बन्ध है | रीढ से लगी हुई एक मोटी नस होती है] 
जिसको वीयें-प्रवाहिनी शिरा कहते है। वह शिरा रीढ के साथ मस्तिष्क 
से जुडी रहती है। इसलिए जननेन्द्रिय के रोगग्रस्त, विक्रृत या अशक्त होने 
से मस्तिष्क भी वैसा ही हो जाता है। साथ ही मस्तिष्क की अ्रवस्था 
का पूर्ण प्रभाव इस अ्ग पर पड़ता है । अतएवं इस शवित-उत्पादक भ्रग 
का रक्षण एवं उपयोग सावधानी और प्राकृतिक ढग से करना चाहिए। 

५. शअ्रति सर्वत्र वर्जयेतु---इस सिद्धान्त का पालन यदि किसी काये में 
करने की श्रावश्यकता है तो वह भोग-विलास के सम्बन्ध मे । अधिक 
भोग-विलास से अधिक वीयये-क्षय के कारण, रोग ही नहीं राजरोग (क्षय) 
तक हो जाता है । व्यभिचार से उपदश होता है जिप्तमें शारीरिक यत्रणा 
तो होती ही है, मानसिक यत्रणा और भी मयकर होती है। पागलपन 
का तो यह एक प्रमुख कारण होता है क्योकि सिफलिस (उपदश, गर्मी) 
से मस्तिष्क के सूक्ष्म ततु बिलकुल वेकार हो जाते है। मानसिक विकार 
में इसीलिए प्रनुभवी डाक्टर रक्त-परीक्षा द्वारा पहले ही देख लेते हैं कि 
कही उसमे उपदंश के कीटाणु तो नही हैं। यदि परीक्षा न की जाए और 
वास्तव में पागल व्यक्ति उपदश-पी डित हो तो कोई दवा देने से उसको लाभ 
नही होता । 
शरीर पर मानसिक दद्षा का प्रभाव 

आहार श्रादि पर मन का प्रभाव क्‍या पड़ता है, इसका उल्लेख 
हम पहले ही कर चुके है। स्वस्थचित्त स्वास्थ्य के लिए कहां तक और 
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किस प्रकार सहायक होता है, यहा हम इसपर विचार करेंगे। विस्तार 
के भय से हम इस विषय को निम्नलिखित भागो में विभाजित करके देखेंगे 
कि किन-किन मानसिक दत्तियों का प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर कैसा 
पड़ता है। 
मनोयोग 

मनोयोग के विना स्वास्थ्य-निर्माण कभी नहीं हो सकता ! किसी 
आहार या व्यायाम में मन न लगे तो उसका पूर्स प्रभाव शरीर पर नही 
पड़ता | स्वास्थ्य-सुवार के लिए सुवह-शाम मन लगाकर थोड़ा भी टहलना 
लाभदायक दिखलाई पडता है। पोस्टमैन लोग दिन-भर घूमते है, पर उससे 
उनका स्वास्थ्य भौरों की श्रपेक्षा अच्छा नही प्रतीत होता, क्योकि वे 
स्वास्थ्य-सुधार की भावना लेकर नहीं टहलते । 

मनोयोग से इच्छा-शक्ति हृढ होती है श्नौर इच्छा-शक्ति बडे से बडे 
चमत्कार कर सकती है । मनुष्य जब इच्छा कर लेता है कि उसको स्वस्थ 
होना है तो वह अवश्य स्त्रस्थ बन जाता है। शक्तियों का सम्रह भर योग 
मनोयोग से ही होता है । 
विश्वास 

मन के विश्वास का प्रभाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से पडता है। 
आत्मविश्वात्त से स्नायु-मण्डल स्वभावतः प्रवल हो जाते हैं और उसकी 
क्षीणता से इन्द्रियां क्षीणा हो जाती हैं। आत्मविश्वास से शरीर मे अति- 
रिक्त बल की अनुभूति होती है और उसके श्रनुतार शरीर की वल-हृद्धि 
होती है। कई प्राचीन महावीरों के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता है कि 
उनमे दम हज़ार हाथियों का वल था, उसका अर्थ हम यह समभते है कि 
उनमें उनका मनोबल था | आत्मविश्वास से एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से 
अधिक बलवान होता देखा जाता है । 

जिनमें आत्मविश्वास नही होता वे कई प्रकार की कल्पित व्याधियों 
से पीडित देखे जाते है । ऐसी बीमारियां श्रोपधियो से नही, युक्ति से मन 
का सन्देह मिटाने से ही मिटठ्ती है। 
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मन में भूठा विश्वास जमने से कभी-कभी आत्मविश्वासी लोग सच- 
मुच बोमार हो जाते हैं। इसकी परीक्षा कुछ भ्रमरीकन डॉक्टरो ने इस 
प्रकार की थी | एक विलकुल चगे आदमी से एक डॉक्टर ने कहा, 'आज 
आप कुछ ढीले लगते हैं।” कुछ देर बाद दूसरा डॉक्टर पूर्व-योजना के 
श्रनुसार उसको मिला और कहा, 'क्या मामला है, श्रापका चेहरा उत्तरा 
है, आखें लाल हैं और आप अ्रस्वस्थ लगते है।' बाद मे तीसरा डॉक्टर 
मिला । उसने कहा, “आपको तो बुखार मालूम देता है, घुमिए-फिरिए 
नही ।' तीनो की बातो से वह स्वस्थ व्यक्ति अपने को सचमुच बीमार 
समभने लगा और थर्मामीटर से देखा गया तो उसको काफी टेम्परेचर हो 
झाया था । 

मन के विश्वास का कंस प्रभाव पड़ता है, इसका एक और दृष्टान्त 
किसी विलायती पत्र में छुपा था । एक बच्चे को विचित्र प्रकार का सूखा 
रोग हो गया था। निदान से कोई कारण ज्ञात नही हुआ । तब एक शनु- 
भवी डॉक्टर ने एक विचित्र श्रोषधि बताई । उसने कहा कि इस बच्चे 
को हर तीसरे घटे प्यार किया जाए। ऐसा किया गया और बच्चा मोटा- 
ताज़ा होने लगा। उसको विश्वास हो गया कि उसपर प्यार होता है। 
इसके उदाहरण हम भारतीय परिवारो में यत्र-तत्र -सवंत्र देख सकते हैं । 
विपत्नियो या विमाताओ द्वारा पालित बच्चे सूखकर काटा हो जाते है, 
क्योकि उनके मन में यह बात बंठी रहती है कि ससार में कोई उनको 
चाहनेवाला नही है। विश्वास से प्रेम होता है श्रौर प्रेम से मन तथा शरीर 
का पोषण । इसके अभाव मे क्लेश, विरह, स्वास्थ्य-नाश होता है । सुन्दर 
परिवारों मे पारस्परिक विश्वास ही सबको स्वस्थ एवं प्रसन्‍्नचित्त 
रखता है। 
निश्चचिन्तता 

निदिचन्तता से श्रायु और स्वास्थ्य की दृद्धि होती है। इसमे तो कोई 
सन्देह ही नही । चिन्ता से शरीर कृश होता है। कहा भी है कि “चिन्ता 
सम नास्ति शरीरशोपषणम्‌ ।” चिन्ता के समान अन्य कोई वस्तु शरीर- 
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शोषक नही है। एक सस्कृत-नीतिकार ने लिखा है कि चिन्ता चिता से 
दसगुनी बड़ी है (चिता की अपेक्षा उसके आगे एक विन्दु “०! भी है), 
क्योंकि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है और चिन्ता जीवित शरीर 
को ही दग्व करती है। ,चिन्ता की अनिद्रा और क्लान्ति का अनुभव तो 
सभी ने किया होगा । 

चिन्ता प्राय घन की कमी, निराशा, सशय आदि के कारण उत्पन्त 
होती है। जब आदमी अपने को अरक्षित तया भविष्य को अ्रधकारमय 
देखता है, तमी उसको चिन्ता होती है। यह चिन्ता चाहे भूठी ही हो पर 
स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पडता है। अमरीका के एक पत्र (गार्डियन) में 
इस विषय का समर्थक एक हतान्त हाल ही में छाया है। जर्मनी की परा- 
जय के वाद जर्मन वच्चो का शारी रिक स्वास्थ्य नष्ट होने लगा। भोजन 
की कमी तो थी ही, पर सबसे बडी वात यह थी कि उन बच्चो के मन में 
यह झाका पैदा हो गई थी कि आज जो खाने को मिल रहा है, वह कल भी 
मिलेगा या नही । दूसरे दिन की अनिश्चित दशा का विचार करके वे रात 
को चिन्तावश सो भी नही सकते थे । त्व उनकी मनोदशा का श्रष्ययन 
करके उनके भ्रभिभावकों ने यह उपाय किया कि रात को लेटने से पहले 
प्रत्येक बच्चे को एक-एक रोटी का दुकड़ा दिया जाने लगा । बच्चे उसको 
गुड़िया की तरह लिपटाकर इस निश्चिन्तता के साथ सो जाते थे कि उनके 
पास भ्रगले दिन के लिए भोजन है। यह दृत्तान्त 'मैगज़ीन डाईजेस्ट' के 
जून १६४८ के श्रक में उद्धृत हुआ है । 

स्वस्थ रहने के लिए यह श्रावदयक है कि जो गत हो चुका है, उत्तकी 
चिन्ता ने करे: "गत न शोचामि ।' और भविष्य की अनावश यक एवं 
सिराशजनक कल्पना न करे । 
सनोव्याधियां 

चिन्ता के अतिरिक्त अन्य कई मानसिक व्याधिया है जो कुछ समय 
में शारीरिक व्याधियों के रूप में फूट निकलती हैं । इस सम्बन्ध मे एक 
विद्वान्‌ डॉक्टर(डा० एस० वी० व्हाइटहेड) का यह कथन उल्ले खनीय है : 
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“मनोविकार कई सूक्ष्म ढगो से शरीर द्वारा अपने प्रभाव को प्रकट 
करते हैं। उत्तेजनात्मक स्वभाव रक्‍त का प्रसार बढा देता है; उदा- 
पीनता या उहिग्नता नाड़ियो को शिथिल्र कर देती है। भय पाचन-क्रिया 
को गड़बड़ा देता है। सैकड़ों प्रकार से मनोदशा का प्रभाव शारीरिक 
स्वास्थ्य और मनुष्यों के व्यवहार एव आचररा पर पडता है ।”* 

इस सम्बन्ध मे अमरीका की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका (रीड मैगजीन, 
अगस्त १६४५) में एक सारगभित लेख छपा था। उसमें लिखा था कि 
प्राय: लोग अपने परिवार ही के किसी व्यक्ति के प्रति मन्न में श्रर्से तक 
गुप्त घुणा लिए रहते हैं, जिसके कारण उनको आत्मग्लानि होती है । 
ये दुर्भाव अन्तर्मन में बैठ जाते हैं और वर्षो बाद एक्जीमा, दमा, हाई- 
ब्लडप्रेशर या दृष्टि-दोष के रूप में प्रकठ होते है। गुप्त भ्रन्तवेंदना, 
व्यग्रता तथा भय-शका की भावना का शरीर-दृष्ट्या लक्षण है थकावट । 
जब आपको बिना किसी शारीरिक व्याधि के क्लाति तथा शिथिलता का 
अनुभव हो तो समझ लीजिए कि कोई दुर्माव आपके अन्‍न्तर्मन मे समा 
' गया है जो रह-रहकर जाग्र उठता है और आपको पीड़ित करता है। 
थकावट (या वेचेनी) विकार-प्रेरित इन्द्र की सूचना है।* 

इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि शरीर से स्वस्थ रहने के लिए मन से 
स्वस्थ होना परम आवश्यक है। मन का पाप शरीर पर प्रकट होता 
है, उसी तरह जैसे : 'जीभ तो कहि भीतर गई, जूता खात कपाल' 
(तुलसी ) । 
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संगति का प्रभाव 

सगति का झारीरिक प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, क्योकि 
एक का रोग दूसरे को पकड लेता है, पर मानसिक प्रभाव विशेष रूप 
से पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति की सगति से उत्साह होता है क्योकि प्रत्यक्ष 
स्वास्थ्य-देवता के दर्शन होते है और देवदर्शन के बाद उपासना की 
भावना स्वभावत: उठती है। स्वस्थ व्यक्तियो की सगति से अपना स्वास्थ्य 
सुधारने की मनोह॒त्ति उठती है । पहलवान लोग अखाडो में हनुमान्‌ जी 
की मूर्ति इसीलिए तो रखते है। श्रतएव स्वस्थ होने के लिए सामने एक 
आदर्श रखना झ्रावश्यक है। 


स्वास्थ्य और व्यायाम 


शरीर और मस्तिष्क की स्वाभाविक शक्ति झौर स्फूर्ति को उद्दीप्त 
करने के लिए व्यायाम की भ्रावश्यकता होती है। व्यायाम का अरे पहल- 
वानी नही है | व्यायाम किसी भी ऐसे कार्य को कह सकते है जिसके 
हारा शरीर की स्थायी श्वक्ति सतेज, सक्रिय एवं सुदृढ़ हो । प्राकृतिक 
चतन्य प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है । वह चैतन्य टॉनिक पीमे 
या मद्य-सेवन से नहीं श्रा सकता, क्योकि वह पुष्टिकर होने पर भी 
स्थायी एवं स्वाभाविक नही होता । व्यायाम ही एक साधन है जिसके 
द्वारा मासपेशियों को बल मिलता है। नाडिया स्वस्थ होती है; हृदय 
फेफड़े, मस्तिष्क और पाचन-यन्त्र विशेष क्रियावान्‌ होते हैं और शरीर 
में भ्रनावइयक चरवी वढने नही पाती, क्योकि भीतर का बहुत-सा दूषित 
सल, ज्वास और पसीने से वाहर निकल जाता है। व्यायाम से ही प्रत्येक 
भ्रम सुगठित रहता है, रक्त का प्रवाह ठीक रहता है, मन में उत्साह तथा 
आत्म-बल का-पअ्रनुभव होता है। व्यायाम द्वारा श्रगो के संघर्षंण और 
संचालन से शरीर को विद्युतू-अक्ति गतिमान्‌ होती है और शरीर 
सतेज होता है | यही सब व्यायाम के लाभ है और इन्ही के लिए व्यायाम 
करना भी चाहिए । 
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शारीरिक व्यायाम अनेक ढग के होते हैं, जैसे : योगासन, खेल- 
कुद, दण्ड-बैठक, दौड़ना आदि | इनके ढंग और लाभ आदि सर्वविद्धित 
है। इनमें सबसे सरल टहलना है, क्योकि उसको सभी सुगमता से मनों- 
विनोद के लिए भी कर सकते है | कई दृष्टियों से वह सर्वोत्तम भी है। 
कोई भी व्यायाम किया जाए, उसको नियमित रूप से श्रौर पुरे मनो- 
थोग से ही करना चाहिए। उसके लिए प्रभात का समय सर्वोपयुक्त होता 
है। उस समय जिन शारीरिक क्रियाप्रो से शरीर को चैतन्य-लाभ मिले, 
उन्ही को करना चाहिए। यह आवश्यक नही कि उछल-कुद ही मचाई 
जाए । जो ऐसा नही कर सकते वे खाट पर ही हाथ-पैर तानकर, लम्बी 
सांसें लेकर और मासपेशियो को थोडा हिला-ड्ुलाकर अपनी शक्ति को 
जगा सकते हैं। घर ही मे थोड़ा टहल लेने से भी साधारण व्यायाम हो 
जाता है, किन्तु तब जब कि इच्छा-शक्ति हृढ हो । इसी प्रकार दफ्तर में 
काम से थकने पर कुर्सी पर ही थोडा हाथ-पैर तानने से मासपेशियो में 
नव-स्फूर्ति आ जाती है। उस समय आखो को दो-चार बार कसकर वन्द 
करने तथा खोलने और दो-चार वार अ्गडाई लेने से नव-स्फूर्ति आ जाती 
है। वह भी एक उत्तम व्यायाम है; कम से कम रेल-यात्री और वुद्धि- 
व्यवसायियों के लिए परन्तु इन सबसे स्थायी लाभ नही होता। ये तो 
चुटकुले हैं। स्थायी शक्ति के लिए किसी प्रकार का नियमित परिश्रम 
करना चाहिए और सावधानी के साथ, क्योकि : 'अंतरे-खोतरे कसरत 
करे, दैव न मारे अपने मरे'--अर्थात्‌ अनियमित व्यायाम से शारीरिक 
विनाश होता है । 
सर्वोत्तम व्यायाम 

हमारी सम्मति मे केवल एक व्यायाम है जो सभो हष्टियो से सहज 
उपयोगी और शरीर के समस्त भ्रगो के लिए समान रूप से हितकर हो 
सकता है--वह है धनुष-बाण चलाने का अभ्यास करना। आमोद-प्रमोद 
के साथ शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए इससे वढकर कोई 
व्यायाम नही हो सकता ॥ श्रागे चलकर यह व्यायाम ही नहीं रह जाता 
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वल्कि एक गुण और आत्मरक्षा का साधन भी बन जाता है। प्राचीन 
भारत का यह सर्वमान्य व्यायाम था। भारत ही नही, पन्द्रहवी-सोलहवी 
शताब्दी तक यह इग्लैड का भी राष्ट्रीय व्यायाम था । पन्‍द्रहवी 
जताददी मे इग्लैड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए घनृप रखना श्र प्रतिदिन 
उसका अभ्यास करना अनिवार्य था । चतुर्थ एडवर्ड के राज मे यह राज- 
नियम बनाया गया था कि जब बच्चे सात वर्ष की आयु के हो जाए तो 
उनको बाण चलाना अवश्य सिखाया जाए और इसके लिए प्रत्येक ग्राम 
मे व्यवस्था थी | ग्रामवासियो और नगरवासियो के लिए नियम था कि 
वे प्रत्येक रविवार को और उत्सव के दिनो में धनुप-बाणा का अभ्यास 
करें | जो इसमे श्रालस्य करते थे उनको जुर्माना देना पडता था । सुप्रसिद्ध 
हैरो स्कूल के सस्थापक ने यह नियम बनाया था कि जो माता-पिता अपने 
बच्चे को यहा भर्ती करें वे उसको एक घनुप देकर तब स्कूल भेजे। 
काल-परिवर्तन से इस कला का उपयोग लोग भूल गए, परन्तु इससे 
उसकी उपयोगिता नही नष्ट हुईं। एक सुप्रसिद्ध अग्रेजी मासिक पत्र 
(हैल्य एड एफीशैसी) के १६९४६ के विभेपाक में एक भ्रनुभवी लेखक ने 
लिखा है कि सकुचित फेफडो को खोलने के लिए, भद्दे कधों को सुडौल 
बनाने के लिए, तोंद पचाने के लिए, मासपेशियों को सुदढ बनाने के 
लिए यह एक राष्ट्रीय व्यायाम है, जिसको श्रत्यधिक लोकप्रिय बनाना 
चाहिए ।* 

अब देखिए कि किस प्रकार इस एक ही व्यायाम से शारीरिक एवं 
मानप्तिक शक्तियों का संगठन, संतुलन तथा विकास होता है । जब झ्राप 
घनुप चलाने खडे होगे, तो स्वभावत: पैरो को सीधा करके हढता से 
ज़मीन पर खडे होगे । पैर ही नही, पूरे शरीर को सीधा रखता पडेगा, 
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ओऔर आख को भा। इस प्रकार आप उस दशा में हो जाएगे जिस दशा 
में होने से मनुष्य श्रपने लक्ष्य तक पहुचता है। दूसरे छाब्दो मे श्राप 
कमर कसकर एक लक्ष्य की ओर ध्यान को केन्द्रित करके लक्ष्य-वेघ के 
लिए तैयार हो जाएगे। वाण-सवान करते समय मौर्वी को आप हृढता 
से खीचेंगे, उससे हाथ की मासपेशियों का व्यायाम होगा। शरीर का 
तना स्वभावतः तना रहेगा और वक्षस्थल तथा सिर पीछे की ओर तन 
जाएगे ; पैर आगे-पीछे हो जाएगे । मौर्वी को खीचते समय स्वाभाविक 
रीति से आप अ्रपनी सास को खीचेंगे और जब तक बाश नही छोडते, 
तव तक सास को भीतर भर रखना पड़ेगा | इससे फेफडे पूर्ण रूप से 
खुन जाएगे, छाती चौडी हो जाएगी, पसलिया खुल जाएगी झौर पेट 
तो ढीना रह ही नही सकता। जब तक लक्ष्य-वेध नहीं हो जाता तब 
तक चित्त एकाग्र रहता है, दृष्टि एक्राग्र रहती है, आशा-उत्साह प्रवल 
रहता है और सफलता की एक ऊची आकाक्षा मन में रहती है। शारी- 
रिक तथा मानसिक विकास के लिए और क्‍या चाहिए ? यह ऐसा 
व्यायाम है जिसको सब स्वय अपने श्रम्यास से सीख सकते हैं। योग, 
प्राणायाम, व्यायाम, मनोरजन और एक सैनिक कला का ज्ञान--पह 
सब धनुप चलाने का अभ्यास करने से होता है, इसमे सन्देह नही । 
हाकी-फुटवाल खेलने की अपेक्षा सरकार विद्यार्थियों को घनृविद्या का 
अभ्यास कराए तो उनको व्यक्तिगत लाभ ही नही बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र 
को लाभ होगा, क्योंकि भावी नागरिक कम से कम स्वावलम्बी और 
लक्ष्य-चेव मे पटु होंगे। यह स्मरण रखना चाहिए कि घनुप-सचालन 
के अभ्यास से स्वावलम्बन की भावना स्वतः उद्दीप्त होती है। अपने 
'पैरो पर खडे होकर, अपने बल से ही मौर्वी को खीचकर, अपनी ही 
एकाग्रता-शक्ति के अनुसार लक्ष्य को भेदकर आप सफलता प्राप्त 
करते हैं । 
बुद्धि का व्यायाम 

बुद्धि के व्यायाम के सम्बन्ध में मी कुछ जात लेता झ्रावश्यक है। 


स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्राम १२५ 


थो तो बुद्धि का व्यायाम ठीक विचार करने भौर रचनात्मक कार्य करने 
से हो जाता है, परन्तु उसके कुछ भोर भी साधन है । एक साधन तो है 
दातरज खेलना। यह शुद्ध भारतीय खेल है जिससे मनो विनोद के साथ 
ही बुद्धि का भी विकास होता है । कहते है, रावण ने इसका भ्राविष्कार 
मन्वोदरी के लिए किया था। वाद में कुटनीतिज्ञ चाणक्य ने चन्द्रगुप्त 
की बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए उसको यह खेल सिखाया । उसके 
वाद वुद्धकालीन भारत में इसका प्रचार बढ़ा क्योकि मनुष्य की युद्ध- 
प्रद्धत्ति को बुकाने का यह अच्छा साधन माना गया । इसकी अ्रहिंसात्मक 
युद्ध-अणाली को बौद्धो ने बहुत पसन्द किया। झशतरज का पूर्णो परिचय 
न देकर हम निदिचत रूप से इतना ही कहना चाहते है कि यह एक मनो- 
रंजक ओऔर वृद्धिवर््धक व्यायाम है । 
बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है उपासना 

प्रार्थना से देवता वरदान दें यान दे, परन्तु मन उनके तेजोमय 
रूप को अपने भीतर प्रतिष्ठापित करके निश्चय ही सबल हो जाता है । 
उससे भ्रात्मशक्ति की इटता बढती है और चित्त की एकाग्रता बढती है। 
मनुष्य एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की सहानुभूति का विश्वास व करके 
अपने को स्वय शक्तिमान्‌ समझने लगता है श्र मनोचल से उत्तका 
बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता है। 


विश्वाम 

स्वास्थ्य के लिए आहार, व्यायाम आदि के समान विश्राम की भी 
ध्रावश्यकता होती है क्योकि उस्ती के द्वारा शरीर की खोई हुईं भक्ति 
पुन॒ वापस मिलती है और शरीर-यन्त्र जर्जर नहीं होने पाता । साव- 
सिक और शज्ञारी रिक परिश्रम में मासपेशियों तथा नाड़ियो पर जो कार्ये- 
भार पडता है उसको हल्का करने का साधन विश्राम ही है । विशाम से 
स्तायु-मण्डल दृढ होता है। शरीर, मन दोनो स्वस्थ होकर जीवन-सघर्प' 
के लिए पुनः समर्थ हो नाते है भौर घातु-तन्तुओं की क्षतिपृर्ति होती है। 
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' इसलिए परिश्रम के बाद विश्राम करना भी आवश्यक है और विश्वास 
ऐसा करना चाहिए जिससे तन-मन दोनो को पूर्ण शान्ति मिले, क्योकि 
यही उसकी उपयोगिता है । 

मानसिक विश्वाम तो बहुत कुछ विषय-परिवरतेन और स्त्री-वच्चो 
तथा मित्रो के साथ हास्य-विनोद करने से हो जाता है। हसने से भी 
'मन का विश्राम होता है, क्योकि हसी से रक्त का प्रसार बढता है, रक्त 
-की गति तीव्र होती है और ग्रुर्यतः मस्तिष्क का अवरुद्ध रक्त ठीक से 
"प्रवाहित होता है। उससे फेफडे खुलते है और एक-एक नस से दूषित वायु 
बाहर निकल भ्राती है । इससे मत को शान्ति होती है, बहुत-सी चिन्ताए 


हसी की हवा में उड जाती है। किसी भी प्रकार के मनोरजन से मन को 
विश्राम मिल जाता है । 


पूर्ण विश्वाम का प्रधान साधन निद्रा है। स्वाभाविक, मानसिक 
तथा शारीरिक शान्ति पुर मात्रा मे उसी से मिलती है। इसलिए उचित 
मात्रा मे प्रगाढ निद्रा शरीर के लिए सबसे प्रमुख 'टॉनिक' है | निद्रा 
के सम्बन्ध मे विशेष रूप से कुछ जान लेना आ्रावश्यक है। 

१. निश्चित समय पर स्वाभाविक निद्रा ही स्वास्थ्यप्रद होती 
है। उप्रको प्राप्त करने के लिए सुन्दर पलग और बिछौने की उतनी 
आवश्यकता नही होती, जितनी कि स्वाभाविक आहार औ्रौर परिश्रम 
की । पाचन-क्रिया ठीक रखने और दिन मे कुछ शारीरिक परिश्रम करने 


से रात मे श्रच्छी नीद आती है। 
२. नींद एक शारीरिक क्रिया नही ग्रुख्यतः मानसिक क्रिया है । 


श्मस्तिष्क को हल्का करने से ही नींद श्राती है, मन में चिन्ता रहने से 
वह दूर भागती है। इसलिए लेटने पर किसी ऐसे कार्य की चिन्ता नही 
करनी चाहिए जिप्तके सुलभाने में मन को विचार करना पडे। किसी 
'पुराने विषय को सोचिए; ऐसे विषय को सोचिए जिसमें आपको सफ- 
लता मिल चुकी हो; किसी मधुर स्टति मे मद को लगाइए। उससे 
यह होगा कि मन को चिन्तन न करना पडेगा; वह सुलभी-सुलभाई 
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बातों का रस लेगा और जानी-बूकी गलियों में ही घूमेगा । उसपर नये 
विचारों का दवाव न पडेगा और वह रस-मग्न होकर सो जाएगा। 
मनोवैज्ञानिको ने निद्रा का यही श्रेष्ठ उपाय बताया है। दूसरा उपाय 
है सोने के पहले कोई मनोरजक उपन्यास, कहानी या काव्य पढना, 
अथवा स्वजनो से प्रेमालाप करना। इसे मन किसी गम्भीर चिता मे त॑ 
फसेगा। थायुवेंद के प्राचीन पण्डित का कहना है कि इद्रियो से मत को 
हटा लेनें से ही नीद आती है। 

३. वैज्ञानिको ने अ्रनिद्रा के कारण और उसके निवारण के कुछ 
श्रच्छे उपाय बताए है। अनिद्रा एक भयकर रोग है। यदि इसका 
जीघ्रातिश्षीत्र निवारण न किया जाए तो शरीर और मस्तिष्क दोनों 
अस्वस्थ हो जाते है तथा बाद मे यह किसी भी उपचार से ठीक नही 
हो मकता। आत्मधातियों में अनिद्रा-पीडित व्यक्तियों की सत्या काफी 
होती है। यह रोग प्राय' बुद्धि-सम्बन्धी काम करनेवालो को तथा व्यव- 
सायियो को ही होता है । 

अधिक मानसिक परिश्रम और चिन्ता से श्रनिद्रा रोग होता है। 
इसका रहस्य यह है साधारण निद्रा की अ्रवस्था में मस्तिष्क के रक्त 
का अधिक भाग वहां से निकल आता है शौर रक्तवाहिनी नसों का 
सकोचन होता है । परन्तु जागरितावस्था में और मुख्यतया विचार करते 
समय मस्तिष्क की नसो में रक्त प्रचुर मात्रा में रहता है, इसलिए उनका 
'फैलाव होता है | दोनो अ्वस्थाओ के ये कार्थ प्राकृतिक हैं। मस्तिष्क से 
जव रक्‍त निकल जाता है श्रौर ने सकुचित होती हैं तमी नींद आती 
है। अ्रधिक चिन्ता, रात्रि-जागरण और अ्रनववरत परिश्रम से रक्त 
मस्तिप्क में तिरन्तर भरा रहता है और परिणाम यह होता है कि नसे 
'फैलकर ढीली हो जाती है तथा उनका स्वाभाविक सकोचन नही हो 
पाता । ऐसी दक्षा में वे रक्त को मस्तिष्क से बाहर निकालने मे असमर्थ 
हो जाती हैं और रक्त की उष्णता के कारण नीद नहीं श्राती। यदि 
शीघ्र सावधानी न की जाए तो स्वायु-मण्डल श्रशवत बना रहता है और 
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आगे उसको ठीक नही किया जा सकता । मृु्खों और दरिद्रो को यह रोग 
नहीं होता क्योकि वे बुद्धि पर जोर डालनेवाला कोई कार्य ही नहीं 
करते । मूर्ख जब चाहे तब सो लेता है क्योकि विचार न करने के कारण 
उसका मस्तिष्क रक्त से सदेव रिक्त रहता है । उसको सोने की ही 
बीमारी हो जाती है, क्योकि मस्तिष्क की नसें सकुचित ही रहती है । 

अनिद्रा मे अधिक से भ्रधिक विश्राम लेना ही हितकर होता है । 
निश्चिन्तता से नरसे पुनः स्वाभाविक कार्य करने लगती हैं । समुद्र की 
हवा इस राग में जादू का-सा काम करती है। दिन में सोना, स्वच्छृतम वायु 
का सेवन, धर से बाहर रहना, व्यायाम करना --ये सब इसमे बहुत लाझ 
करते है। लेटने से पूर्व कोई गरम पेय, मुख्यतः दूध पीने से गरमी पाकर 
मस्तिष्क का रक्त वहा से नीचे उतर आता है । सोने से पूर्व श्रौर जब जगें 
तब गरम दूध पीना बहुत गुण करता है । गरम दूध पीकर थोडी देर 
गरम पानी में पैर रखने से मस्तिष्क का रकतप्रसार कम हो जाता है 
शभौर नीद आ जाती है। 

जिस तरह भी हो सके, प्राकृतिक और पर्याप्त विश्वाम लेना स्वास्थ्य 
के लिए परम आवश्यक है । अच्छी नीद के वाद थोडे समय मे 
भी दूना काम होता है। नींद न श्राने से दूने समय में भी आधा काम 


होता है । 
ओपषधिया 


स्वास्थ्यरक्षक एव स्वास्थ्यवर्द्धक वस्तुओं मे हम झोषधियो को भी 
लेते है। ओषधियो से हमारा तात्पयं रस-भस्म या काष्ठ ओपधियो से ही 
नही है। प्राचीन विद्वानो के मत से जिस वस्तु के द्वारा शरीर को श्रारोग्य 
प्राप्त हो, वही भेषज है । उनके मत से जल, वायु, ताप, उपवास, मन्त्र 
सभी भेषज है । सुर्य की किरणों सर्वोत्तम भेपज हैं। सूर्य से तीन प्रकार 
की किरणे---तापदायक्र, प्रकाशदायक और रसायनोत्यादक मिकलती 


है। तीनो स्वास्थ्यकर है । इसी प्रकार वायु आरादि के गुण हैं जिनका 
आा-फ 
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उल्लेख हम ऊपर यथास्थान कर चुके है । 

१. वास्तव में अन्न अर्थात्‌ श्राह्र ही सर्वोत्तम श्रोषधि है । आहार“ 
सयम और पाचन से यथासभव कोई रोग नही होता और यदि हो भी 
जाए तो आहार-परिवर्तत से ही वह अधिक सुगमता से ठीक हो सकता 
है। आहार की कोई साधारण वस्तुए ही ठीक ढंग से लेने पर चमत्कार 
करती है । उदाहरण के लिए नमक को लीजिए। मलेरिया में दो तोला 
नमक भूनकर गरम पानी के साथ पीने से रामवाण का काम करता है । 
ज्वर के बाद की निर्वलता मे नमक-मिश्वित पानी पीने से शरीर की शक्ति 
बहुत शीघ्र वापस आ जाती है, क्योकि ज्वर की दशा में पसीने से शारीरिक 
नमक का जो व्यय हुआ होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। किसी भी 
समय थकावट या वेचैनी होने पर हल्का नमक-मिश्रित जल पीने से स्फूर्ति 
श्राती है। दात के रोगो मे नमक और कड़वा तेल मिलाकर माजना अदु- 
भुत गुण करता है और यदि उत्तके साथ एक भाग सोडा-वाईकार्ब भी 
मिला लिया जाए तो और भी | इसके अतिरिक्त नमक एक सर्वसुलम 
जन्तुध्न ओपधि भी है । 

खाद्यपदार्थों मे करेले को लीजिए। कुछ दिन पूर्व 'अग्रत वाज़ार' 
पत्निका' (इलाहाबाद) मे डॉक्टर श्रग्रवाल नामक एक सज्जन का एक 
पत्र छुपा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि करेले के ऊपरी छिलके में मथु- 
भेह को निर्मूल करने की विचित्र शक्ति है । इसलिए करेला भ्रत्येक रूप में 
भमवुमेहियो के लिए लाभदायक है। यदि कोई 'मेही” उसको सुरक्षित 
रखना चाहे तो उसके छिलके को किसी काठ की छुरी (घातु की छुरी से 
नही) से छीलकर छाया में सुखा ले और साल भर खाए | उक्त सज्जन 
को यह प्रयोग किसी अनुभवी मिल्न-निवासी से ज्ञात हुआ्आ था। उन्होने 
इसका अनुमव करके देखा है श्रौर तमी छपवाया है । ऐसे ही, पपीते को 
लीजिए । कोष्ठवद्धता के लिए यह राम-रसायन है । कैसा भी जीरा 
कोष्ठबद्ध हो, प्रात:काल एक छोटे चम्मच-भर शक्कर में कच्चे फल का 
दस-पन्द्रह बूंद दूध डालकर पीने से पाचनक्रिया ठीक हो जाती है। दूघ 
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के लिए फल तोडने की आवश्यकता नही है। सुई चुमाने से दूध टपक 
पड़ता है । नीवू भी प्रतत.काल एक प्याले गरम पानी में लेने से पेट को 
तथा रक्त को जुद्ध करता है । 

ऐसी छोटी-मोटी किन्तु असाधारण वस्तुश्रो में हम 'लहसुन' को नही 
भूल सकते। वाग्मठ ने उसको अ्रम्गबत-सभूत रसायतराज माना है: 
साक्षादशतसभूतेग्रमणी. स रसायनम्‌ ।' मह॒षि सुश्रुत ने भी उसको बल- 
कारक ; बुद्धि, स्वर, वर्ण, चक्षु के लिए उपयोगी; टूटी हडडी को 
जोड़नेवाला ; हृदय-रोग, जीरं-ज्वर, पादवंणशूल, कोष्ठबद्धता, ग्रुहम, 
अरुचि, कास, शोथ, भ्रश्श, कुष्ठ, अग्निमाद्य, कृमि, वायु, इवास और कफ 
का नाशक कहा है। वास्तव मे यह फेफडे के रोगो मे, राजयक्ष्मा तक भे, 
श्रबलता में, पेट के कृमि रोग में श्रौर लकवा आदि वात-रोगो में 
आइचर्यजनक लाभ करता है। यह श्रपने वातारि श्रीमस्त महौषघ, 
'रसायनकर और अस्थिसघानकर आदि नामो को सर्वथा सार्थक करता है। 
क्षय रोग की प्रारम्भिक दशा मे एक से दस तक कच्चे लहसुन प्रात.काल 
खाने से उक्त रक्‍त रोग निर्मूल हो जाता है। इसको हम दो-एक व्यक्तियों 
के अनुभव के थ्राधार पर कह सकते हैं | पक्षाघात मे लहसुन के दस यव 
दूध मे पकाकर चालीस दिन तक खाने से स्थायी लाभ होता है। यह भी 
बहु अनुभूत है। साधारणतया चार यव लहसुन श्रातःकाल वासी मुह 
रोज़ खाने से पेट अवव्य शुद्ध रहता है और तेज-प्रोज की ढंढ्धि होती 
है। महात्मा गाघी प्रतिदिन नियमित रूप से लहसुन खाते थे और भ्रन्त तक 
पूर्णां स्वस्थ थे। छद्धो के लिए तो यह श्रोषधि भी है क्योकि उनको बात- 
विकार होता है और यह वात को हड्डियो तक से निकाल भगाता है। 
इसको कुछ लोग कामोत्तेजक मानते हैं, परन्तु गाधीजी ने एक वार कहा था 
कि लहसुन के नियमित सेवन से मैंने उसको कभी ऐसा भ्रनुभव नही 
किया। 

झोषधियो का निर्देश करना हमारा विषय नही है । हमने प्रसगवश 
यह दिखलाने के लिए कुछ अनुभूत प्रयोगो का उल्लेख कर दिया है कि 
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साधारण घरेलू वस्तुओं से भी बड़े-बडे रोगो का मारण-निवारण हो 
सकता है। केवल समभ-बूककर प्रयोग की आवश्यकता होती है । ठीक 
से प्रयोग करने पर सखिया भी अत हो जाता है भौर मूर्खता से मधु भी 
विप हो जाता है । 

२. श्रोपधियों में हम उपवास को भी लेते हैं। उपवास से शरीर 
की सफाई हो जाती है और पाचनेन्द्रियों को विश्राम मिलता है। अजी- 
शता आ्रादि में लथन विशेष गुण करता है। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उपवास मे घधातु-तन्तुओं का विनाश होता है श्रौर उनके स्थान की 
पूर्ति सचित मांसपेशियों की घातुओ से होती है । शरीर के साधारण अगरो 
से ही घातु-व्यय अधिक होता है; उदाहरणार्थ--उपवास में जितने 
समय में मासपेशियो का वज्ञन चालीस प्रतिशत घटता है, उतनी देर मे 
हृदय का तीस प्रतिशत ही घटता है । इसलिए यह भ्रम निकाल देना 
चाहिए कि उपवास से हृदय दुर्वंल होता है। श्रावश्यक भ्रयो की रक्षा का 
विधान प्रकृति ने कर रखा है । 

३. मन्म्र भी ओपधि-वर्ग मे माने गए है। उनपर कोई विश्वास 
करे या न करे, इतना तो सत्य ही है कि उनमे हृदय को वल, विश्वास 
और धैरय॑ देने की शक्ति है। उनसे चित्त में जो शान्ति और श्ाशा 
उत्पन्न होती है, उसका लाभ स्वास्थ्य पर श्रवव्य पडता है । शब्द हृदय 
धर आधात करते हैं। किसी के लिए आप मंगरल-कामना सुमधुर झब्दो 
में व्यक्त कीजिए तो वह फूल जाता है। किसी को भर्त्सनात्मक शब्द 
कह दीजिए तो वह विना काटे ही कट जाता है । इससे शब्दों की मन्त्र- 
वक्ति प्रमाणित होती है । शब्द अन्तस्तल को स्पशें करते है भौर स्पर्श 
में कितनी झतक्ति होती है, इसका श्रनुभव झाप शीत या उष्ण वायु के 
स्पर्श से कर सकते हैं | वायु के साथ जब मनन्‍्त्रों के मगलमय सुन्यवस्थित 
शब्द हृदय को छते है तो हृदय श्रवश्य ग्रान्दोलित होता है। उन मन्‍्सत्रो 
मे कल्याण की भावना ही तो रहती है । मन्त्र के साथ मामलिक द्र॒ब्यो 
के स्पर्श से भी शरीर को लाभ होता है। इस स्पर्श को भी साधारण 
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न मानना चाहिए। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के स्पर्श से ही रोमाचित हो 
जाते है । इसी तरह माता पुत्र के स्पश्ण से स्वर्गीय आनन्द का श्रनुभव 
करती है। चाणक्य ने लिखा है कि चन्दन का स्पर्श शीतल अवश्य 
होता है, परन्तु पुत्र का शरीर-स्पर्श उससे भी श्रधिक शीतल होता है। 
जिस वस्तु से जिसका अ्रनुराग होता हैं उसको वही श्रानन्ददायक होती 
है। 

४. भरि-रत्नों और सुवर्ण आदि धातुओं का प्रभाव भी शरीर 
के स्वास्थ्य पर पडता है, ऐसा कहा जाता है। श्ञास्त्रीय मत से ग्रहो का 
प्रभाव शरीर पर पडता है और मरि-रत्न उन्ही ग्रहों से शक्ति-सचय 
करते है। उनका कुप्रभाव भी पड़ता है । इसमें कहां तक सत्यता है, 
हम कह नही सकते | जब ठण्डे पानी जैसे साधारण पदार्थ के स्पर्श से 
शरीर मे शीतलता आती है और अगो का सकोचन होता है तो हीरे 
जैसे कान्ति-विशिष्ट पदार्थो के स्पर्श का प्रभाव भी पड़ सकता है। 
शुक्राचार्य ने अपने नीतिशास्त्र में लिखा है कि पुत्र की कामना करने 
वाली नारियो को कभी हीरा न घारण करना चाहिए : 'न घारयेतु 
पुत्र॒कामा नारी वज्ञ कदाचन । घनी परिवारों मे सन्तानकष्ट प्राय. 
रहता है। यह देखना चाहिए कि आशभूपणो में हीरा पहनने से तो 
कही स्त्रियों की गर्भघारण-शक्ति पर प्रभाव नही पडता। स्वर के 
विपय में यह कहा जाता है कि वह शरीर को प्राकृतिक विद्युत से संयुक्त 
करता है। ऐसा हो या न हो, पर इतना अवश्य होगा कि त्वचा 
द्वारा स्वर का धातु-प्रश रक्‍त से सयुकत होकर स्वास्थ्यकर होता 
होगा । 

५, स्नान, तेल-मालिश आदि को भी हम श्रोषधि मे ले सकते है । 
स्नान के विषय में हम लिख चुके हैं। तेल-मालिश के सम्बन्ध मे यह: 
जानना चाहिए कि वह परम पुष्टिवद्धक होता है। पेड को जल का सिंचन 
जितना लाभ करता है, उतना ही शरीर को स्नेह-सिचन । 

६. दवाओं के उपयोग के सम्बन्ध मे कुछ लिखना यहां पर अवना- 
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चश्यक होगा; वह चेच्-डाक्टरों का विषय है । हा, इतना स्मरण रखता 
चाहिए कि बलावबल के अनुसार ही ओपधियो का सेवन हितकर होता 
है, भर्थात्‌ युवक के लिए जो दवा जिस मात्रा मे दी जाएगी उससे वालक 
तथा दृद्ध की दवा और उसकी मात्रा में भिन्नता होगो । साथ ही, यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि श्रप्राकृतिक ढग से ली हुई दवाएं स्थायी गुर 
नही करती। जिस देश का जो प्राणी होता है, उसी देश की दवाएं उसको 
स्वभावत- लाभ करती है । 


स्वास्थ्य-नाश के कारण 

सक्षेष में हमें स्वास्थ्य-नाश के सम्बन्ध में कुछ साधारण कारणों 
पर विचार कर लेना चाहिए। प्रधान कारण तो रोग ही है। रोग 
उसको कहते हैं जिसका सयोग मनुष्य को दु ख दे : 'तदृदु खसयोगा व्याघय 
उच्यन्ते” (सुश्रुत)। यह परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत 
विपय, भोजन, प्रतिकूल जलवायु और कुसंगति श्रादि सभी झा जाते है 
जिनपर ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। यहा हम कुछ भ्रावश्यक वातो का 
निर्देश-मात्र करेंगे। 

तिदोप--आयुर्वेद के मत से वात, पित्त और कफ ये तीन शरीर 
के मुख्य घारक हैं। इनके बिना शरीर का होना सभव नही । ये सम- 
धरिणाम मे रहते है तो शरीर स्वस्थ रहता है। इनमे से एक भी घटता- 
चढता हे तो शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। कफ बढ़ने से कफ के श्रनेक 
रोग होते है, और पित्त बढ़ने से रक्त के विक्रार तथा वात से पेट और 
मस्तिष्क के । जन्म से ही मनुष्य की प्रकृति में एक न एक की प्रधानता 
होती है। जलवायु, आहार-विहार और मानसिक व्यतिक्रम से वे घटते- 
चढ़ते रहते है। इनमे से सवका विस्तारपूर्वक वर्शन करना यहा सभव 
नहीं ) उदाहरण के लिए हम वात के विषय में कुछ वात्तो का उल्लेख 
करेंगे क्योकि उसका मस्तिष्क से भी विद्योष सम्बन्ध रहता है। मस्तिष्क और 
उससे निकली नाड़िया इस वात-धातु से बनती है। सोचने-विचारने शौरः 
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सवेदना-सम्बन्धी कार्य इसी के सहारे होते है। शरीर के वायु-सम्बन्धी 
सभी कार्य शरीरस्थ वात-घातु से होते है । 

जिनकी प्रकृति वात-प्रधान होती है वे स्वभाव से ही आतुरमति होते 
है, ऐसा सुश्रुत का मत है: 'वातलाद्ा: सदातुरा. ।” वाग्भट के मत से 
वात-प्रकृति के व्यक्ति क्रोपी, चचल, बहुवक्ता तथा सशयालु स्वभाव के 
होते हैं। ऐसे लोग रूक्ष, बकवादी, जागरणशील श्लौर कल्पना-प्रिय होते 
है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हद्धावस्था में मनुष्य के शरीर 
मे जब वाताधिक्य हो जाता है तो उसके स्वभाव मे यही बातें दिखलाई 
पड़ती हैं । 

वात-प्रकृति होने का श्र्थ यह नही है कि जन्म से ही मनुष्य ये दुगु ण 
लेआता है। होता यह है कि जब प्रकृति वात-प्रधान रहती है तो किसी 
भी कारण से वात के कुपित होने से ये वासनाएं भडक उठती हैं। 
कोई वात-प्रकृति का न हो तो भी दुष्ट आहार या अशुद्ध वायु-सेवन 
अथवा रहन-सहन की गडवडी से वात-मभ्रस्त हो जाता है । वेद्यक मत से 
वाताधिक्य मुख्यतः इन कारणो से होता है---कडवा, रूखा, कसेला, 
ठण्डा पदार्थ, सूखा ज्ञाक, सावा-कोदो जैसे भारी पदार्थ खाने से; अधिक 
उपवास, भ्रजीर्ण भोजन, अधिक व्यायाम , मार्ग-गमन, मैथुन, चिन्ता, 
आघात, शारीरिक पीडा, रात्रि-जागरण, मल-मृत्र, शुक्र, वमन, अ्रघो- 
वायु हिचकी, श्रासु, उद्गार आदि को बलातू रोकने से और वर्षाऋतु 
में तथा दिन के तीसरे पहर भर वायु का वेग प्रवल होने पर । 

वात-प्रकोप से शरीर मे शूल, इवास भर गठिया श्रादि तो हो ही 
जाते हैं, साथ ही मानसिक क्षति विशेष रूप से होती है । उसके बढने 
से ऋरेध उत्पन्न होता है, कोध से रक्त उत्तप्त होता है और दवास का 
घोर श्रपव्यय होता है । यही नही, उससे उन्‍्माद हो जाता है। कम से 
कम सीता को इसका ज्ञान था। लका मे हनुमान्‌ को एकाएक सामने देख- 
कर उनको विश्वास नही हुआ और वे सोचने लगी कि क्या यह मेरा 
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चित्तशन्नम है या वायु का विकार भ्थवा उन्माद से उत्पन्त विकार है या 
शगतृष्णा है. 
किनु स्यथाच्चित्तमोहो5य भवेद्यातगतिस्त्वियम्‌ । 
उन्मादजो विकारो वा स्थादियं शगतृष्णिका ॥ (रामायण) 
बात के कुपित होने पर मनुष्य क्रोधान्ध और उन्‍्मत्त होकर प्रलाप 
करता है, निरर्थक वाक्य वकता है : 
स्वदेहकुपिताद्वातादसम्वन्ध निरर्थकम्‌ । 
बचने यन्नरों ब्र ते स प्रलाप प्रकीतित ॥ (वैद्यक निधण्ठु) 
उस अवस्था में विचारों मे श्रल्थिरता श्रा जाती है, बुद्धि मारी 
जाती है। क्रोध से मोह, मोह से स्थृति-नाद्य, स्मृति-नाश से वुद्धि-नाश 
भौर वुद्धि-नाश से सर्वनाश होता है। क्रोधावेश में बहुतो को क्रोचज्वर, 
बहुतों को पागलपन भौर बहुतों को पक्षाघान हो जाता है। कोधावस्था 
में शरीर का तापमान स्वभावत बटता है भौर ताप बटने से वायु कुपित 
होती है, क्योकि वह स्वय दहनात्मक हूं ती है ग्रौर तब मनुष्य प्रताप 
करता है, जैसे ज्वर मे । 
ऋक्रोधी मनुष्य प्राय वातुन (पागल) या पक्षाघात जैसे रोग से 
श्रस्त पाए जाते हैँ क्योकि उनके ज्ञान-तन्तु वार-बार उत्तेजित होकर 
थचिधिल पड जाते हैं । हिन्दुओ के कर्म-विपाक शास्त्र (कर्मफलोदय) के 
अनुसार भी दूसरों का दिल दुसाने, सभा में अन्याय, पक्षपात तथा 
अकारण द॑ पारोपणा करने वाले के लिए पक्षाघात ईदवरीय दण्ड माना 
गया है। ये सत्र कार्य मनुष्य वात-विकरार से ग्रस्त होकर ही करता है। 
कौटिल्य ने अपने अर्शास्त्र में लिखा है कि प्राय क्रोधालु राजाशो को 
प्राकृतिक कोप से नप्ट होते सुना गया है : 
प्राय कोपवश्ा राजान प्रकृतिकोपहता श्रूयन्ते। 
ये प्राकृतिक कौप ऐसी ही श्राकस्मिक व्याधिया है। इससे वचने 
के लिए वात-विक्रार से वचना चाहिए। उत्से बचने के श्रायुवेदोक्त 
उपाय ये है--पेट को साफ रफ़ना, घत-तेल का नियमित सेवन, उपवास, 
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मधुर, अम्ल, लवण और पके द्रव्यो का हल्का आहार, तेलमर्देन, चिन्ता 
ओर भय-त्याग। मस्तिप्क पर वायु का प्रकोप होने पर वह प्राय” भय- 
प्रदर्शन से ही शान्‍्त होता है । यह प्रमाख-सिद्ध है। कोई व्यक्ति जब 
अनगल प्रलाप या कोधावस्था मे कोई अ्रपकर्म करने लगता है तो दण्ड 
के भय से ही वह स्वस्थचित्त होता है । लोग कहते हैं कि होश ठिकाने 
आ गएं। यह इसलिए होता है कि वायु शमित हो जाती है | उसी को 
लोग वोलचाल की भाषा मे कहते हैं कि जब डाट पडी तो हवा खिसकने 
लगी | श्रायुवेदज्ञो ने इस रहस्य का पता पहले ही पा लिया था। आाज- 
कल भी नये परागलो का इलाज भय-प्रदर्शन से ही होता है । डाक्टर लोग 
उनको बिजली के करेण्ट' छुआ्लाकर भय दिखलाते है श्रोर इससे बहुत-से 
लोग चगे हो जाते है। 

इन सब बातो को समककर अपने को वातग्रस्त होने से बचाना 
चाहिए | इसी तरह कफग्रर्त और पित्तग्रस्त होने से भी । भ्रव हम भ्रन्‍्य 
स्वास्थ्य-नाशक निषयो को लेते है । 
विष सेवन 

विप-सेवन से हमारा अ्रभिप्राय उन विषो से है जिनको हम व्यसन- 
वह प्रतिदिन खाते हैं। मच्य की चर्चा हो चुकी है। दूसरा मुल्य विप 
तम्बाकू है। तम्बाकू के विषय में शिकागों के एक शरीर-शास्त्री ने लिखा 
है कि उसमे होने वाले 'निकोटीन' नामक पदार्थ मे इतना विप होता है 
कि उसके एक श्रौस का ३८ भाग यदि मनुप्य के रक्त मे इन्जेक्शन द्वारा 
मिला दिया जाए तो वह मर जाएगा । इसका # भाग प्रत्येक सिगरेट मे 
रहता है । निकोटीन से हृदय की गति बढती है , चौबीस घटे मे सिमरेट 
पीने वाले के हृदय को तीस हजार बार अधिक घड़ुकना पड़ता है ।* 
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अंग्रेजी के प्रसिद्ध काम-शास्त्र विषयक विश्वकोष' मे लिझा है कि 
तम्बाकू से कराम-शक्ति घट जाती है | वहुत-से तपूंसक जब किसी झोषधि 
से चंगे नही हुए तो उनसे सिगरेट का परित्याग करवाके देखा गया। 
परिणामत्तः वे पुन. पुरुषार्थी हो गए । उसमे एक लोक-प्रचलित उक्ति का 
उल्लेख है, जिसका भ्रर्थ है कि तम्बाकू और स्वियां परस्पर झत्रु है, एक 
के प्रति अनुराग होने से दूसरे के प्रत्ति अनुराग नष्ठ हो जाता है।'* 

टाल्स्टाय का श्रनुभव था कि तम्वाकु से विवेक-शवित नष्ट हो जाती 
है। उनके श्रनुसार रूस के अ्रधिकाश नरघातियो मे सिगरेट पीने के बाद 
ही हत्या करने का दुस्साहस उत्पन्न होता था। निकोटीन से मुख्यतः 
स्मरणझक्ति नष्ठ होती है, फेफडे भ्रष्ट होते है भौर आहार-पाचन मे 
कष्ठ होता है। तम्बाकू खाने या पीने से दातों की चमक जाती रहती 
है भौर मुख दुर्गन्धित हो जाता है। कम से कम सिगरेट एक भयकर 
व्यसन है। १६१६ के विश्वयुद्ध के कामुक जीवन पर अग्रेज्ञी मे एक 
प्रामाणिक ग्रथ' है। उसमे लिखा है कि फ्रास आदि देशो मे सिगरेट का 
अभाव हो जाने पर वहा की तरुखिया एक-एक सिगरेट लेकर अपना 
सतीत्व सिगरेटदाता को किराये पर दे देती थी। सिगरेट से उदृण्डता 
और निर्लज्जता दोनो की भावनाएं जगती हैं । 

पान को हम विपो में ले सकते हैं । एक सीमा तक वह मुखरजक 
ही नही, कान्तिवर्धक, उद्दीपक और रक्तशोघक भी होता है। पर व्यसन 
बढ़ने पर यह भूख को मारता है, रक्त को रूक्ष करता है और दात्तो को 
निर्वेल करता है । पान की जड में भयकर विष होता है। उसके विषय में 
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प्रसिद्ध है कि उसका घूरां फाक लेने से स्त्रियों की गर्भधारण-शकिति सदा- 
सवंदा के लिए जाती रहती है । ऐसी दशा मे पान खाने का कुप्रभाव कम से 
कम स्त्रियों पर तो अवश्य पडता होगा | ऋतुकाल मे स्त्रियों को पान 
खाना वैद्यऊ में वजित है। विलासिनी स्त्रिया पान अधिक खाती हैं। 
उनकी गर्भचारण-शक्ति पर इसका प्रभाव अवश्य पडता होगा । 

वनस्पति घी भी एक प्रकार का विप ही है । आजकल घी की जगह 
उसी का व्यवहार होता है। शुद्ध घी श्रम्गत माना गया है। वह इतना 
विषष्न होता है कि उससे सपं-विष तक शमित हो जाता है । उससे 
श्रायुनंल बढता है। उसका एक सस्कृत नाम ही आ्रायु है । पुष्टि, कान्ति, 
मेघा बढाने में वह अप्रमेय है। वनस्पति घी उसका स्थान इन बातो में 
नही ले सकता, हलवाई की दुकान मे भले ही ले ले। इस कृत्रिम 
घी से पाचन-शवित स्वय पच जाती है, पुस्त्व का सत्त्व निकल जाता है 
भौर दृष्टि का घीरे-बीरे लोप हो जाता है। जीवो पर इन वातो की वैज्ञा- 
निक परीक्षा की गई है। दो-तीन पीढी के वाद उत्तके वशघर नपुमक और 
श्रधे मिलते है । 
श्रालस्य 

झालस्य भी स्वास्थ्य-नाशक होता है क्योकि उससे अनावश्यक 
स्थुलता बढती है, हृदय रक्त प्रसारित करने मे श्रसमर्थ हो जाता है, भ्ौर 
शरीर में भारीपन आ जाता है। आलसी दिन-मर पडा रहता है, इससे 
उसकी आयु तीबता से क्षीण होती है | वेज्ञानिक परीक्षा से यह ज्ञात 
होता है कि खड़े या बैठे रहने पर हृदय को उतना नहीं घडकना पडता 
है, जितना कि लेटने पर । 

सुप्रसिद्ध 'मेट्रोपॉलिटन वीमा कम्पनी ने हिसाव लगाकर प्रकाशित 
किया है कि आत्महत्या का प्रधान कारण आलस्य है। श्रालस्य भौर 
अझफऊमंण्यता से ही यह प्रद्धत्ति उठती है । उक्त कम्पनी की गणना के अनु- 
सार क्षीणकाय व्यक्तियों की अपेक्षा मोंठे आत्मघातियों की सख्या 
झधिक है। 
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आलस्य और स्थूलता, सरल आराह्ार व परिश्रम से ही नष्ट होते 
है| प्रात काल मवु-मिश्रित या नीवू-मिश्रित पानी पीना इसमे गुण करता 
है। नहाने के पानी में एक नीवू निचोड़कर स्तान करने से भी लाभ होता 
है । उससे एक लाभ यह भी होता है कि चमड़े पर भुरियां नहीं पड़ती 
और त्वचा का रग निखरता है । 
कोप्ठवद्धता 

कोष्ठवद्धता के सम्बन्ध में हम ऊपर कुछ लिख चुके है। यह रोग 
रक्त को दूपित करता है श्रौर शरीर को जीते-जी सडाता है। ज्वर आदि 
का जननी-जनक यही होता है । 'आंत भारी तो माथा भारी' की उक्ति 
सर्वेविदित है। त्रिफला-सेवन इसकी एक श्रच्छी श्ोपधि है। आधुनिक 
उपचारो में 'एनिमा' का प्रयोग सर्वोत्तम है । 
श्राह्मर-विरह्‌ 

ठीक समय पर अथवा क्षुधा-भर को श्राहार न प्राप्त होने से भी 
गरीर का नाश होता है। इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं 
क्योकि भारतवर्ष मे श्रसव्य आाहार-विरही मिलते है, जिनकी दशा से 
इसके कृप्रभाव का अनुमान किया जा सकता है । 

इसी प्रकार कई का रणो से स्वास्थ्य-नाश होता है, जिनमे से एक तो 
अस्वच्छ रहन-सहन श्रौर वाज़ार का गन्दा खाना है। मक्खियो से जितना 
नाश होता है उतना मानव-विनाश सभवतः तोप के गोलो से भी नहीं 
होता । दूषित जलवायु से भी स्वास्थ्य-नाश श्रत्यक्ष ही होता है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि जलवायु का प्रभाव शरीर पर ही नही, मस्तिष्क 
पर भी बहुत पडता है। उससे मनुष्य का स्वभाव ही बदल जाता है। 
वैज्ञानिक परीक्षा से देखा गया है कि आ्रावश्यकता से अधिक शीत-सेवन 
से ज्ञान-तन्तु स्वच्छन्द हो जाते है श्ौर स्वभाव मे निर्ंज्जता आ जाती , 
है । उष्ण जलवायु से स्वभाव में कर्कशता, कुकलाहट, श्रालस्य, थकावट, 
वेचेनी और स्वायविक शिथिलता उत्पन्न होती है और चित्त की एका- 
अ्रता नष्ट होती है। यह ऑक्सीजन का खेल है। 
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स्वास्थ्य की परीक्षा 
अन्त में हमें यही कहना है कि सब बातो को ध्यान मे रखकर अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा करनो चाहिए और श्रपने शरीर को इतना समर्थ 
अनाना चाहिए कि वह औरो का नही, तो कम से कम अपना बोझ स्वय 
उठा सके। इसके लिए श्रपने त्रिमर्मं--हृदय, मस्तिष्क, फेफडे-का 
ध्यान रखना चाहिए क्योकि वे ही प्रधान शरीर-सचालक है, और रक्त 
की रक्षा करनी चाहिए क्योकि सुश्रुत के शब्दों में रुधिर ही शरीर का 
मूल है; वही शरीर को घारण करता है । वास्तव मे, वही जीवन है। 
स्तायु-मडल सुदृढ़ रखना चाहिए, क्योकि वही शरीर-जाल को बुनते है। 
नाना उपायो से रोज स्वास्थ्य की परीक्षा करनी चाहिए। उदाहरणार्थ-- 
सिर भारी हो, जीभ गन्दी हो तो झ्ातो का भारीपन समझना चाहिए। 
अत्यधिक उत्तेजना या शिथिलता से स्नायु-दु्वंलता तथा लाल-पीले या 
जलनयुक्त मूत्र से अ्स्वास्थ्य और बिना फेन के मूत्र से पुरुषत्व-विनाश 
मानता चाहिए ) 
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सुप्रमिद्ध नीतिकार भरत हरि ने लिखा है कि जिसके पास घन है वहीं 
कुलीन है, वही पण्डित, विद्वान, गुणज्ञ, वक्ता एव रूपवान्‌ माना जाता 
है, धन से सब गुणों को आश्रय मिलता है । वास्तव में धन ही मनुष्यों 
का ऐड्वर्यदाता, सहायक, वन्धु, सकट-मोचन भर अलादीन का चिराग 
हैं। उसी से जीविका चलती है, प्रतिष्ठा बढती है, मनोरथो की पूर्ति होती 
है। भनुभवी व्यास्त ने सत्य ही कहा है कि घन का न होना पुरुष 
की झत्यु है: 'पुरुपस्याउधधन वब ” [उद्योग-पर्व] नीति के इस कथन को 
कौत शरीरधारी अत््वीकार करेगा कि निर्धवता ही सर्वाधिक कष्टदायिनी 
होती है * 'सर्वकष्टा दरिद्रता ।' 

द्रव्योपार्जन करना मनुष्य का एक व्यक्तिगत धर्म है, क्योंकि विना 
उसके जीवन की क्रिया नहीं चल सकती । इस प्रृथ्वी का नाम वसुसती 
(अर्थात्‌ धनवाली) है। इसमें जो वसुता नही प्राप्त करता वह भौतिक 
जीवन का आनन्द नहीं पा सकता । जो वसुमत्‌ (घन-सम्पन्न) होता है, 
वही वयुमती का भोग करता है, जो वसुकीट (भिक्ष॒क) होता है, वह 
नानारत्ता वयुन्धरा” [कालिदास] में भी नरक का जीवन भोगता है। 
लौकिक जीवन की ऐसी ही व्यवस्था है । 

घनोपारजन एक बडा स्वार्थ ही चही वल्कि परमार्थ भी है। वह एक 
श्रेष्ठ राष्ट्र-धर्म है, राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनते हैं। झतएव व्यक्तियों की सामु- 
हिक सम्पन्नता-विपन्नता का प्रभाव राष्ट्र की दशा पर पडता है । जब देश 
घनवधान्य से सशद्ध रहता है तो उसकी सम्यता एवं स्वतन्त्रता का विकास 
होता है, राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समर्थ भौर शान्तिमय होता है । 
राजनीतिक परिस्थिति के ठीक पीछे आर्थिक परिस्थिति खड़ी मिल्र॒ती 
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है। युद्धों मे भी सैन्य-वल के पीछे राष्ट्र का धन-वल ही रीढ बनता है। 
देश की श्राथिक स्थिति ठीक न हो तो सेनाए अ्रधिक समय तक मैदान में 
खडी नही रह सकतीं । लोग जब भूखे रहते हैं तो राष्ट्र के नियम ढीले 
पड जाते हैं, लोक-मर्यादा टूट जाती है, विद्रोह होता है, अ्रनाचार बढता 
है। 'क्षीणा नरा: निष्करुणा भवन्ति” का अनुभव करके ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
भारतवर्ष से उजड चुकी है। 

सभी दृष्टियो से घन-सचय करना मनुष्य का परम कतंव्य है। तत्त्व- 
ज्ञानियो का यह मत है कि घन से धर्म होता है श्लौर उप्तसे सुख--“घना द्धर्म 
तत सुखम्‌।' वेरागियो की तरह धन को पाप का मूल मानना मूर्खता 
है। घन पाप का बाप नही होता, वल्कि उसका न होना मनुष्य से पाप 
कराता है। पाप की खेती निर्घनता ही मन में पनपती है, क्योकि तब कष्ट 
से उत्पन्न आसुओ की वरसात होती रहती है। निकम्मा आदमी अपने 
ही साथ नही, देश और समाज के साथ भी श्रपराघ करता है, क्योकि वह 
स्वय कुछ न कमाकर दूसरे के धन का उपभोग करता है भर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति को क्षीण करता है। जो घन-सग्रह के लिए उद्यत रहता है, वह 
अपने पौरुष से स्वयं तथा देश-समाज का भी कुछ न कुछ कल्याण करता 
है। यही मानिए कि घन से ही लोक-जीवन का कल्याण होता है। प्रकृति 
यही चाहती है कि आप निर्धन न बनें | शेखसादी के शब्दो मे : 'सू्ये- 
चन्द्र सव इसलिए कार्य-मग्न है कि श्रापको खाने के लिए रोटी मिलती 
"रहे, घन मिलता रहे।' 
धन-प्राप्ति के साधन 

अरब घन-प्राप्ति के साधनों पर विचार कीजिए। भाग्य से भी घन 
मिलता हुआ देखा जाता है, परन्तु भाग्य एक ऐसा बल है जिसपर किसी का 
-स्त्रतन्त्र अधिकार नही होता । श्रतएव भाग्य के भरोसे अ्रकर्मण्य बनना 
ठीक नही । तुलसी का, मत है कि घर मे कल्पतरु एव कामधेनु के चित्र 
टाकने से विपत्ति-ताश नही होती : “चित्र कल्पतरु कामघेनु ग्रह लिखे न 
:विपत्ति नसावे'। कौटिल्य का भी मत है कि घन, धन से ही पैदा होता 
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है, तारे वेचारे क्या सहायत्ना करेंगे : 'अर्थों हार्थस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति 
चारका.' | हमें यही मानना चाहिए कि वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से घन पैदा 
होता है और पैदा होने पर उससे उसी की दृद्धि होती है। परिश्रम पैसे 
का पिता है। 

कार्य या परिश्रम व्यापार के रूप में भी हो सकता है और नौकरी के 
रूप में भी। सेवा-हत्ति को शास्त्रों ने हेय माना है। इसमें सन्देह वही कि 
यवेच्छ धन का अर्जन और उपभोग व्यापार से ही हो सकता है। 

जो सम्पत्ति का पूर्सा उपभोग करना चाहे, उसे व्यवसाय को ही 
बनागम का सावन बनाना चाहिए । व्यवसाय चाहे छोटा ही हो, नौकरी 
से अधिक फलप्रद श्रौर आशाप्रद होता है। दासता में पराधीनता रहती 
है, इसलिए अपने को दूसरों के अनुकु न बनाने में वड़ा कृत्रिम रूप बनाना 
पड़ता है । 


इन वातो को ध्यान मे रखिए 


परिस्थितिबत्ग ग्राप चाहे व्यापार कर या नौकरी, यदि श्राप उन्नति 
करना चाहते है तो इन बातों को ध्यान मे रखिए * 

१ किसी के हाथ अपने आत्मा सिमान श्रौर अ्रपनी नैतिकता को न 
वेचिए---चाहे श्राप नौकरी या व्यापार करते हो अथवा करने निकले हो, 
अपने मनुष्योचित श्रादर्शों को न भूलिए । नैतिक पतन होते ही मनुष्यता 
पत्ित हो जाती है। ऐस। कार्य न कीजिए जो श्रात्मा के प्रतिकूल ही । घन 
से सव कुछ खरीदा जा सकता है, परन्तु किसी भले श्रादमी की मान- 
मर्यादा नहीं खरीदी जा सकती । 

२. दूसरा की दया-कृपा पर अवलम्बित न रहिए---दूसरों मे हम 
भाग्य को भी लेते है। भाग्य में श्रच्छी नौकरी मिल सकती है, अथवा 
व्यापार के लिए अच्छा अ्रवसर प्राप्त हो सकता है, पर उसके उपयोग 
में उसकी (भाग्य की) सहायता काम नही देगी । आत्मयोग्यता से ही 
श्रच्छे पद या अ्रच्छे अवसर का लाम लिया जा सकता है। दुसरो में 
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हम मित्रों और बड़े आदमियो को भी लेते हैं। वे एक सीमा तक ही 
आपके सहायक हो सकते हैं। यदि आपमें आात्म-समर्थता न होगी तो वे 
आपकी रीढ नही बन सकते है । अग्रेज़ी में एक कहावत है कि भगवान्‌ 
उन्ही को सहायता देता है, जो स्वावलम्बी होते है।' एक सुप्रसिद्ध विलायती 
विचारक (सर विलियम टेम्पल) का यह अनुभवात्मक कथन इस सम्बन्ध 
मे याद रखने योग्य है : 

“ऐसा व्यक्ति जो केवल ग्रथो का अनुवाद करता है, कभी कवि 
अर्यात्‌ मेघावी नही हो सकता; ऐसा व्यक्ति जो केवल दूसरो के चित्रों 
के आ्राधार पर चित्र बनाता है, कभी चित्रकार श्रर्थात्‌ कलाकार नही हो 
सकता, ऐसा व्यक्ति जो केवल वायुगमित रवर की थेली के सहारे तैरता 
है, कमी तैराक अर्थात्‌ पारगत नही हो सकता; उसी तरह जो लोग 
अपने व्यवस्ताय अर्थात्‌ परिश्रम पर अ्रवलम्बित न होकर केवल दूसरो 
की सहायता के भरोसे रहते हैं, वे सदेव दरिद्र अ्रथवा-सकट मे ही 
रहेगे ।“'-..'काकी प्रभुता नहिं घटी पर घर गए रहीम ।' 

अतएव स्वावलम्बी बनिए; दूसरो का मुह न ताकिए, दूसरों का 
मुह ताकना इवान-दत्ति है | मुह देखने का आनन्द तभी आ्रात्ा है, जब 
दोनो शोर से हो, अर्थात्‌ कोई आपकी उपयोगिता को देखे और आप 
उसकी जेब को सच्ची नज़र से देखें । 

३, भुलकर भी सत्तोष न कीजिए -साधुओ की दृष्टि में 'सतोपः 
परम सुखम्‌' एक अ्रच्छा सिद्धान्त हो सकता है, परन्तु सासारिक मनुष्य के 
लिए सतोष करने का अर्थ है जड होकर बैठ जाना। जड़ता या स्थिरता 
कम से कम लक्ष्मी को प्रिय नही है । वे महाचचला हैं। उनके साथ 
दौड़ने पर ही उनका साहचरय प्राप्त होता है। उसी से आशा वनी रहती 
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है और आ्राशामय जीवन ही सबसे सुखी जीवन है । संतोषी होकर निराशा- 
वादी या निराशावादी होकर सतोषी न वनिए । इच्छाशक्ति को प्रवल 
शौर चंतन्य रखिए । 

४. भविष्य को देखिए---पयदि आपमे आराशा की एक भी चिनगारों 
है तो भविष्य को देखिए, क्योकि श्राज के बाद का प्रत्येक क्षण आपको 
उसमे विताना है। उसपर झ्ापका कुछ श्रधिकार है और वह आपके 
बनाने से वन भी सकता है । समय से आगे सोचने-विचारनेवाला नेता 
ही श्रग्नगामी माना जाता है। अतएवं यदि आप अपने क्षेत्र के नेता बनना 
चाहते हैं तो आज से दस वर्ष वाद का कार्यक्रम वनाकर तव चलिए, उसी 
तरह चलिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की रेल-यात्रा करते समय 
आप मार्ग की सारी तैयारी करके और निरिचत स्थान का टिकट लेकर 
चलते है। भविष्य को देखिए परन्तु अ्रधकारमय भविष्य को नही । 

५. समय को पकडिए --समय सबसे बडा सेठ है। वह एक ऐसा" 
सेठ है जो बड़ी-बडी जुल्फें रखकर चलता है भीर पीछे से खल्वाट है। 
सामने से पकडने पर ही वह पकड़ में आता है। उसके पीछे दौड़ने से' 
अवसर हाथ से निकल जाता है और समय के पीछे रहनेवाला व्यक्ति बैठ- 
कर पछताने के सिवा कुछ नही कर सकता। अग्रेज़ी में एक कहावत है 
कि समय ही घन है।* 

हमारे ज्षास्त्रो में भी महाकाल की वड़ी महिमा गाई गई है । उसका 
अभिषप्राय यही है, कि समय बड़ा बली है, उसका सम्मान करना चाहिए। 
सम्मान-स्वायत श्रागे बढ़कर ही किया जाता है, पीठ पीछे प्राय: निन्‍्दा' 
ही होती है। समय की बलवत्ता इससे सिद्ध होती है कि वह सबको 
परिवर्तित एवं व्यतीत करता है। वह आयु को भोगता है। काल-स्वामी 
सूय प्रत्येक दिन सवकी आयु का एक भाग लेकर तभी अस्त होता है। 
जब वह भ्रापसे कुछ लेता है, तो वुद्धिमानी इसी में है कि आप भी उससे 
श्रपनी आयु का उचित मूल्य लें, श्रपनी वस्तु को व्यर्थ न जाने दें। 
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अतएच एक-एक घण्टा और एक-एक क्षण को पकड़िए । पकड़ने का 
"अर्थ है, प्रत्येक क्षय कुछ न कुछ करते रहना । कुछ करते रहने का अयथे 
खुराफात करना नहीं, बल्कि कोई न कोई उपयोगी कार्य करना है। वे 
क्षण ही आपके लिए मूल्यवान्‌ हो जाएगे। बुद्धिमान्‌ का एक घण्टे का 
जीवन मूखखे के सम्पूर्ण जीवन के वरावर माना जाता है, क्योंकि बुद्धिमान 
व्यक्ति उस एक घण्टे का उचित उपयोग करना जानता है और करता 
भी है। अतएवं एक मिनट को भी व्यर्थ व्यत्तीत न होने दीजिए । आवश्यक 
कार्यो में 'कभी' की अपेक्षा “अभी” को अधिक महत्त्व दीजिए। दुनिया 
बडी तेजी से भागती है, एक मिनट में वह कही से कही एक दूसरे वाता- 
चरण मे चली जाती है। अतएव यथासम्भव कामो को वादे पर न 
टालिए । तत्काल करने योग्य कामो को तत्काल कीजिए। कल का दिन 
अपने अनेक कमफटो को लेकर आएगा, यही मानिए | “शुभस्य शीघ्रम्‌' 
की नीति को अपनाइए ॥ 
स्वर्ण-सयोग की प्रतीक्षा न कीजिए | स्वर्णे-सयोग अपने-आप 
नही झ्रा सकता । उसका बीज यदि आप आज बोइएगा तभी वह कल 
फला हुआ मित्र सकता है । यही प्रकृति का नियम है । 'कल' का विधाता 
था पिता 'आज' झ्राज ही निर्बल होगा तो उसका पुत्र 'कल' भी जन्म से 
निर्वेल होगा। भविष्य के भरोसे बैठना मूुर्खता है। भविष्य का थोड़ा 
भाग तो अपने प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घण्टे के बाद तत्काल प्राप्त होता 
है। उसको अपने से दूर न मानना चाहिए और अपने लक्ष्य पर वही से 
चल पडना चाहिए जहां आप खड़े हैं। एक विद्वान ने कहा है कि जीवन- 
यात्रा का मार्ग ठीक वही से प्रारम्भ होता है, जहा आप खड़े हैं। 
भविष्य स्वर्श-अवसर तभी वन सकता है जब कि आप स्वय उसके 
लिए तैयार मिलें । इगलैड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डिज़रायली ने कहा 
है कि जब अवसर श्राए तव उसके लिए तैयार मिलना ही मनुष्य की 
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ने १५ जुलाई, (१६४८ को राज्योद्घाटन करते हुए यह कहा था : 
“शभ्राधुनिक जगत्‌ प्राचीन जगत से भिन्न है, पहले हर चीज़ धीरे-घीरे 
निश्चित गति से चलती थी इसलिए अ्रधिक श्रवकाश रहता था; श्रव एक 
दिन एक शताब्दी के बराबर हो गया है। देखते ही देखते कितने राज्य, 
कितने ही साम्राज्य नष्ठ-अ्रष्ट होकर लुप्त हो गए; कौन कह सकता है 
कि समय के पस्र नही होते है और इसको देखते हुए समय की प्रतीक्षा से 
बैठना या उसको गवाना कौन पसद करेगा ?”!* 

श्राधुनिक काल को देखिए जिसमे झ्रापको रहना है। इस दृष्टि से 
देखिए कि यह वायुयान-युग है, बैलगाडी-युग नहीं। श्रल्प समय मे 
थुक्ति या शक्ति अथवा दोनो से श्राप जितना अ्रधिक कार्य कर सकेंगे 
उतना ही आपका मुल्य बढेगा। समय के इस बड़े विभाजन के ही नही, 
उसकी नवीन परिस्थितियो के प्रति भी सजग वनिए। सक्षेप से, सृक्ष्म- 
दर्शी बनिए---समय के सम्बन्ध ही मे नहीं, प्रत्येक उपयोगी वरतु के 
सम्बन्ध मे । देश-काल को सृुक्ष्म दृष्टि से देखिए, प्रत्येक कार्य को 
सामयथिकता और उपयोगिता की दृष्टि से देखिए । 

७. मन की शक्तियों को चैतन्य रखिए--चाहे श्राप व्यवसायी हो 
अ्रथवा कर्मचारी, अपने आत्मविश्वास को सर्देव हढ रखिए। अपने को 
असमर्थ न मानिए। जीवन की महान्‌ भूल वही होती है जहा मनुष्य 
अपने को असमर्थ और निस्सहाय मानकर हताश हो जाता है । हार 
मानने की मनोदृत्ति का त्याग करके उत्साही वनिए और यह निश्चय 
कौजिए कि आपको सफल बनना है, कुछ करके दिखाना है । निश्चय करके 
ही मनुप्य मे आात्म-वल झ्ाता है । श्रपनी कल्पना शक्ति को दौडाइए,' 
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परन्तु सत्रयोजन । कल्पना-भक्ति में भी बड़ी शक्ति है । झ्रागे की सोढी 
वही दृडती है। उसके बाद विवेक्त का आश्रय लीजिए। वही श्रापकी 
कल्पना द्वारा ढूंढी हुई सीढियो में ठीक सीढी का निर्णय कर सकेगा । 
श्रपनी स्मरणशजतक्ति को सवल वनाइए--परन्तु व्यर्थ की बातो को याद 
रखने के लिए नहीं । विवेकपुर्वंक अनुभवसिद्ध उपयोगी वातो को ध्यान 
में रखिए। अपने विचारों को इसका अभ्यस्त वनाइए कि वे किसी 
वस्तु के ययातथ्य रूप को तत्काल पहचान सकें। सफलता के लिए 
यथातथ्य ज्ञान, सफलता मे विश्वास और उच्च कल्पना-वल--इन 
तीनो का आश्रय लेना श्रावश्यक है । श्ौर सबसे भ्रधिक आवश्यक है--- 
साहस । 

मह॒पि व्यास ने महाभारत में लिखा हैं कि साहस ही में लक्ष्मी 
विवास करती है । भीरता एक विनाशात्मक भावना है। जो भी बड़े-बड़े 
व्यवसाय भाज खडे मिलते हैं, वे साहस से ही सड़े किए गए थे। यदि 
भ्रावदधकता से अ्रघिक सावधानी का ध्याद रखा जाता तो एक फैक्ट्री 
भी जडी नही हो सकती थी । रणातक्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र दोनो ही 
में साहत की आवश्यकता होती है, क्योकि दोनो मे संघर्ष भौर प्रति- 
योगिता की भावना रहती है। श्रात्मरक्षा का विशेष ध्यान रखनेवाला 
व्यक्ति बहुत श्रागे नही जा सकता । यदि श्राप विजयी होना चाहते है तो 
वाहे चढाकर साहस के साथ कर्मक्षेत्र में खड़े होइए, परिस्थितियों से 
संघर्ष कीजिए श्रौर साथ ही घेयेंसहित जमे रहिए। साहस-चैयें प्राय: 
कभी विफल नहीं होते। मन को इतना वलवानू चनाइए कि उद्देश्य की 
शआ्राप्ति तक मनोयोग ढीला न पड़े । 

८. सहनशील ओर पयत्नशील वनिए--पहनशीलता घेय से ही 
झाती है। उसका श्रर्थ यह नही है कि कोई भ्रापका अपमान कर दे तो 
आप विप का घूंट पीकर बैठ जाए। उसका अयोजन है, स्थिरमति 
होकर शान्तिपूर्वक प्रत्येक बात को सुनता, समझता तथा विवाद के प्रसग 

को बचाता | सहतश्ञीच होकर प्रयत्तशील होने पर कार्य निविध्च रूप से 
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समाप्त होता है। 

६. व्यवहारकुशल बनिए-- व्यापार मुख्यतः व्यवहार से चलता है। 
उसका एक सस्क्ृत पर्यायवाची शब्द ही व्यवहार है। व्यापारी को 
व्यवहा रक कहते हैं। व्यवहार मे सत्य श्रौर विश्वास का सर्देव ध्यान 
रखिए क्योकि इन्ही के द्वारा ससार का व्यापार चलता है। छुल-कपट 
का व्यवहार श्रर्थ-नाशक होता है । किसी व्यवसाय की साख जम जाने 
पर बाद मे उसका नाम ही बिकता है । साख उखड़ जाने पर उसका 
सामान बिकता नही, नीलाम भले ही हो जाए। साख सच्चे व्यवहार से 
जमती है। व्यापार में कृत्रिमता की मिलावट वही तक कीजिए जहा तक 
भनिवाय है । घोखा देना लक्ष्मी को डडे मारकर घर से खदेडना है । 
विश्वासपात्रता लक्ष्मी की मां है) 

व्यक्तिगत रूप से भी व्यवहारकुशल होना श्रथे-सिद्धि का प्रथम 
सोपान है। व्यवहार के सौजन्य से कौन नही वष् मे होता ! लिवरपुल 
के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी से किसी ने पूछा कि आपने इतना घन किस 
व्यापार से कमाया ? उसने उत्तर दिया कि केवल एक वस्तु के व्यापार 
से, जिसको श्राप भी कर सकते है; वह है सौजन्य, विनम्रता। अ्रमरीका 
के घनकुबेद रॉकफेलर ने कहा है कि व्यवह्ारकुशलता उसी प्रकार 
एक खरीदने योग्य वस्तु है जैसे चीनी या कॉफी ; भ्ौर मैं उस योग्यता 
के लिए ससार की किसी भी वस्तु से भ्रधिक मूल्य देने को तैयार हू ।' 

धन कमाने के लिए विद्वान होना उतना आवश्यक नहीं जितना 
व्यवहारकुशल । 

१०, सिद्धहस्त बनिए---धन ज्ञान से नही, ज्ञान के प्रयोग से 
मिलता है। भ्रतएवं शुद्ध ज्ञानी न बनकर कर्मयोगी बनिए। सक्षेप मे 
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योगी वनिए, ऋषि बनिए, झार्य बनिए झौर श्ञाक्त वनिए--त्तभी घन 
मिल सकता है। इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि मन्दिर में बैठकर 'सचके दाता 
राम से घन मागिए | इन शब्दों से भड़कने की आवश्यकता नही है । 
कार्यक्रुशअलता को ही योग कहते है : 'योग.कर्मसु कौशलम्‌ /” श्रौर गीता 
के अनुसार जीवन-घारण के लिए शारीरिक व्यापार का नाम कर्म है । 
योग कोई जादू नही है। ऋषि 'ऋष्‌” धातु से बना है, जिसका अश्रर्थ है 
गति, और व्याकरण पण्डितो के मत से गति का अर्थ है ज्ञान, गमन 
और प्राप्ति । झार्य भी 'ऋ"' बातु से वना है, जिसका श्र्थ है गति | जिसके 
हारा कर्म सम्पन्न हो-योग्यता, सामथ्यें--चही शक्ति है। उसकी: 
साधना करनेवाला शाक्‍त है । 

कार्य द्वारा ही ज्ञान और शक्ति का विज्ञापन हो सकता है और कम 
से कम इस विज्ञान के युग में उसी से घन प्राप्त हो सकता है। अ्तएवः 
केवल ज्ञान-श्रेष्ठता पर विश्वास करके न बैठिए । योजनानुसार हाथोः को 
चलाइए और विह्यम्‌ व्यास के इस नीति-वाक्य को ध्यान मे रखिए कि 
कामकाजी श्रादमी वलवान्‌ झ्रौर घनवान्‌ होता है, इसमें सन्देह नही : 
पाणिवन्तो बलवन्ती घनवन्तो ने सशय: ।! 

११. रुचि भौर थोग्यता के अनुकूल लगन से कार्य की जिए---पहली 
बात तो यह है कि आप ऐसे व्यवसाय को ही यथासम्भव चुनिए जो 
आपकी रुचि श्ौर योग्यता के अनुकूल हो | ऐसा न होगा तो आप उस 
व्यक्ति की तरह प्रतीत होगे जो मगनी का ढीला-ढाला कोट पहनकर 
मेल्रा देखने जाता है| अतएवं शअ्रपने नाप का ही कपड़ा पहनिए । दूसरे, 
जिस कार्य को कीजिए, लगन, एकाग्रता और अध्यवस्ताय से कीजिए । 
समुद्र में डुबकी लगाने से जिस प्रकार भोती मिलता है, उसी प्रकार काम 
में डूबने था लीन होने से घन मिलता है। प्रत्येक कार्य को करते समय 
सुरुचि-सम्पन्तता का ध्यात रखना रखिए । मनुष्य स्वभाव से ही सौन्दर्य- 
प्रेमी होता है। 

सुरुचि प्रौर तन्‍्मयता से किया हुम्ना प्रत्येक कार्य प्रशसनीय, सफल 
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एवं घनद होता है। तन्मयता में आप एडिसन का आदर्श सामने रखिए। 
एडिसन ने श्रपने सत्तर वर्ष के जीवन मे पन्द्रह सौ नये आविष्कारो को 
पेटेण्ट कराया था । वह एक ही घुन में लगा रहता था और किसी सभा- 
सोसाइटी या कमेटी मे भाग नही लेता था। लक्षपति होने पर भी वह 
धन-प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं करता था, यद्यपि दोनो उसके पीछे दौडते 
थे। समस्याओ्रो का हल करना ही उसका व्यसन था श्रौर उसके पीछे वह 
एकाग्रचित्त होकर श्रनवरत उद्यम करता था। परिणाम सव्वविदित है। 
निरन्तर उद्योगी मनुष्य सव कुछ कर सकता है, और काम करनेवाले से 
काम स्वय डरकर सरल हो जाता है'-- ऐसा उद्योगशील रूसियो का 
कहना है । 

१२. गरुण-सग्रह कीजिए और असाधा रएणा वनिए---यदि आप निधंन 
होकर मी गुणी है तो कोई न कोई गुरा-ग्राहक आ्रापको मिल ही जाएगा। 
ईदवर भी सगुण होने पर, चाहे वह राम-कृष्ण के रूप में हो श्रथवा 
ईसा-मुहम्मद के रूप मे, अधिक लोक-वन्दित होता है, फिर मनुष्य का तो 
कहना ही क्‍या है ! गुणो का सग्रह सेव लाभप्रद होता है। गुण ही 
रुपये का जन्म-स्थान है। नये गुणो का सग्रह कीजिए और किसी एक 
विषय के विशेषज्ञ बनिए, तभी आप सर्वेसाधारण से ऊँचे गिने जाएंगे 
श्रौर आकर्षण के केन्द्र होगे। किसी कार्य में दक्ष होने से जीविका का 
भय नही रहता। श्रात्मसवल, योग्यता और अ्रस्यास--यही लक्ष्मी-मन्दिर 
के सिद्ध सोपान है। 

१३. सेवाभाव को अपनाइए--आप किसी भी स्थिति मे हो, सेवा 
द्वारा दूसरो को वश मे करके उनसे लाभ ले सकते है। समाज मे सेवा का 
मूल्य अवश्य मिलता है। सेवा से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध होती है 
ओऔर उत्ती के भ्रनुसार प्रधानता मिलती है । शुक्राचार्य ने लिखा है कि समय 
पर यथोचित सेवा करने से श्रप्रघान भी प्रधान हो जाता है भर सेवा मे 
श्रालस्थ करने या 'घुक जाने से प्रधान भी भ्रप्रधान हो जाता है - 
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अप्रवान. प्रधान: स्यात्कालेनाध्त्यन्तसेवनातु । 
प्रधानो5्प्पप्रवान: स्थात्सेवालस्थादिना यतः॥ (बुक्रतीति) 
यदि शाप स्वतत्र व्यापारी हैं तो भी सेवा-भाव को न त्यागिए । 
हैनरी फोर्ड ने एक भाषण में कहा था कि इस युग के बढे-बडे व्यवसायी 
जनता के सेवक ही होकर रह सकते हैं। क्यो कि जनता जब उनकी चीजो 
की कद्र करेगी तभी बाज़ार में उनकी खपत होगी; जनता ही मालिक 
बनकर उनको पैसे देती है । श्रव वह युग वीतता जा रहा है जव कि लोग 
अर्थ-पिभाच वनकर जनता का रक्त चूस सकते थे । जनता की सरक्षता 
में ही अब व्यापार का विकास हो सकता है । यदि आप नौकरी करते है 
तव तो सेवा ही आपकी पूजी है । 

१४. अ्र्थ-शुद्धि को धम मानिए--प्राचीन क्षास्त्रकारों के मत से 
अर्थ-शुद्धि ही प्रवान घुद्धि है। पैसे के विषय मे निष्कलक रहना सचमुच 
वडा कठिन है । चोरी न करना ही भर्थ-शुद्धि के श्रन्तर्गत नहीं श्राता। 
उसका श्रर्य है--घन का दुरुपयोग न करना, लोभ न करना, कामचोरी 
न करता और अनुचित साधनों से धन-समग्रह करने का प्रयत्त ने करना । 
अर्थ-शुद्धि न होते से घन कभी ठहरता नही, इसको सत्य मानिए । धन 
के सम्बन्ध मे जो साफ-सुथरे नही होते, वे प्राय, घन-दास होते है, घन- 
स्वामी नहीं। इसकी परीक्षा श्राप इसी से कर लीजिए कि कोई चोर, 
डाकू या रिश्वती थानेदार अपने पाप-अ्रजित घन को भोगता हुआ नही 
मिलता । 

१५. आसन के वली बनिए--स्थान-वल एक बडा वल है। इसको 
इसी से समक्रिए कि जब तक वाल श्रापके सिर में रहते है तव तक श्राप 
उनको सवारते हैं, तेल लगाते हैं, उनसे श्रपनी सौंदर्यट्रद्धि करते है । यही 
नही, वाप वच्ची के सिर सूधते है । वही वाल जब काट डाले जाते हैं तो 
अशुद्ध और गन्दे मानकर फेंक दिए जाते है । यही दश्शा मनुष्यों की है । 
जब तक वह किसी पद पर, गद्दी पर, कुर्सी पर बंठा रहता है, तब तक 
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उसकी मर्यादा बनी रहती है, उसकी कद्र होती है। स्थान रिक्त होते 
ही उसकी महिमा घट जाती है। इसलिए शास्त्रों का यह उपदेश है 
कि स्थान का त्याग मत करो * 'सस्थान न त्यजेतु।” महाभारतकार ने 
लिखा है कि एक पेर को जमाकर तभी बुद्धिमान लोग दूसरे पैर को 
झागे बढाते है; श्रागे के स्थान की परीक्षा किए बिना पहले के स्थान को 
नही त्यागते : 
तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन बुद्धिमान्‌ । 
न परीक्ष्य पर स्थान पूर्वमायतन त्यजेतु ॥.. (व्यास) 
१६. भवसागर का मथन कीजिए--इसको व्यावहारिक दृष्टि से 
सत्य मानिए कि विष्णु जैसे सर्वशक्तिमान्‌ को भी समुद्र-मथन से ही 
लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। परिश्रम के बिना श्रर्थ-प्राप्ति नही हो सकती। 
शास्त्र मे लिखा है कि घन की कामना अग्नि से करनी चाहिए : 'घन- 
मिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ । अग्नि को घनदायी श्ौर घनजय कहते भी है। 
इसका श्रर्थ यह नही है कि हाथ जोडकर श्रगीठी के सामने बैठिए तो 
घन बरसने लगेगा। अर्थ स्पष्ट है। देखिए तो पता चलेगा कि कितने 
ही धन-प्रवद्धंक कर्म अग्नि की सहायता से होते हैं। दूसरा अर्थ यह है 
कि शरीर की श्रग्नि भ्र्थात्‌ परिश्रम की भ्रग्नि उद्दौध्त होने से ही घन 
की प्राप्ति होती है । पैसे मे गरमी होती है, यही एक प्रमाण है कि उसमें 
अग्नि होती है । शब्दों पद न जाइए, भाव को देखिए। पसीना बहाने 
से जो पैसा मिलता है, वही पचता है। बिना पसीना बहाए प्राप्त हुए 
पैसे की गरमी भ्रसह्य हो जाती है, उससे दिमाग मे चक्कर श्राता है। 
सारखूप में यही समकभिए कि बिना द्रवित हुए द्रव्य नही मिलता । अतएव 
भन से-द्रवित---विनम्र--बनिए और शरीर से श्रम-जल द्रवित कीजिए। 
परिश्रम से मनुष्य की श्री बढती है; श्री ही नही उससे सहयोगिता की 
भावना भी बढती है| मनोवैज्ञानिक का कथन है कि परिश्रमी लोग कम 
संघर्ष, कलह करते हैं। कलह के मूल बुद्धि-व्यसनी और अकर्मण्य लोग 
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होते हैं। प्रतएव परिश्रमी व्यक्ति समाज-सुधारक भी होता है यही गौरव 
क्या कम है ! 

झावश्यकता से भ्रधिक विश्वाम न कीजिए, क्योकि वह श्रम-शक्तिः 
का नाशक होता है। एक प्रमरीकन लेखक ने लिखा है कि श्रमरीका के 
नगर जो इतने घन-सम्पन्त लगते हैं उसका कारण यह है कि वहा बैठने 
का कोई स्थान नहीं है!" इस कथन की यथार्थता को समभने के लिए 
इस देश के किसी ऐसे दो नगरों की तुलना कर लीजिए जिनमे से एकः 
व्यवसाय का केन्द्र हो शौर दूसरा से रसपाटे का स्थान हो। हमारे कहते 
का श्रभिप्राय यही है कि कर्मक्षेत्र भे खड़े रहने से सम्पन्तता बढ़ती है । 

१७. कार्य सिद्धि को महत्त्व दीजिए---कार्य की कठिनाइयो, विष्न- 
वाधाओं को विशेष महत्त्व न दीजिए । शुरू करते समय साधारण कार्य 
भी कठिन लगता है, क्योकि सहजसाध्य कुछ भी नही है और हल हो जाने 
पर बडी-वड़ी प्तमस्याएं भी सरल लगती हैं | दो जमंन कहावतें है---एक 
का श्र्थ है कि हरएक कार्य का भारम्भ कठिन होता है ।* दूसरी का अर्थ 
यह है कि समस्या हल हो जाने पर सरल लगती है।' इनको ध्यान मे 
रखिए। ससार मे सफलता ही मान्य होती है--चाहें वह पेड़ की हो, 
चाहे कार्य की, चाहे मनृष्य की । श्रतएव सफल होने की चेप्टा कीजिए । 
यदि किसी कार्य में आपके अतिरिक्त कोई भ्रन्य व्यक्ति कभी सफल हो 
चुका है तो श्राप भी श्रवश्य सफल होगे--यदि उद्योग करें तो ! 'करत- 
करत अभ्यास के जडमति होत सुजान !” 

१८. देनिक ध्राय-व्यय का चिन्तन कीजिए --जीवन के ग्रन्त मे श्रथवा 
साल के भन्त में हिंसाव-किताव मिलाने की आदत न डालिए। रोज़ 
देखिए कि भाय कितनी है, कैसे वढ सकती है; व्यय कितना है, कैसे घट 
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सकता है। प्रात'काल इस पर विचार करके अपना कार्यक्रम बनाइए 
और उस योजना के अनुसार दिन-मर कार्ये करके सन्ध्या मे देखिए कि 
श्राप लाभ में है या हानि में | अपनी परिस्थिति को रोज तौलिए। आपकी 
कमाई का वही हिस्सा श्रधिक मुल्यवान्‌ है जो उचित व्यय के बाद वैक में 
पहुचता है । श्रापत्ति के समय वही काम आता है और शास्त्र का वचन है 
कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करती चाहिए . आपदर्थ घन रक्षेत्‌ । 
यदि आपके पास पैसा हो तो बचाना सीखिए और न हो तो कमाकर 
चचाना सीखिए । यह तभी सम्भव है जब झ्राप रोज़ इस प्रदन पर विचार 
करें। उस सम्बन्ध में चाराक्य मुनत्रि का यह इलोक ध्यान मे रखने 
योग्य है: 

क. काल: कानि मिन्नारि को देश: कौ व्ययागमी । 

को वाहम्‌ का च में शक्तिरिति चिन्त्य मुहुर्मुहु: ॥ 

--फकसा समय है, कौन-कौन सहायक है, कैसा देश है; आाय-व्यय 
'कितना है, मैं कौन हू, मुझमे कितनी सामथ्यंशक्ति है--इनका चिन्तन 
बार-बार करना चाहिए । 

१६ लेन-देन में सावधान रहिए--शुक्राचाये ने लिखा है कि घन 
का देना मित्रता का कारण होता है, परन्तु वापस लेना शत्रुता का : 'घन 
मंत्नीकर दाने चादाने शत्रुका रकम्‌ ।! 

ऋण के लेन-देन में यही होता है। “उधार दीजे, दुश्मन कीजे' की 
लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध ही नही, बहुत भोगी हुई भी है। अतएव यथा- 
सम्भव न तो ऋण दीजिए श्लौर न लीजिए । ऋण लेते ही तुलसी की 
यह उक्ति : 'आव गया आदर गया, नैनन गया सनेह--पूर्णंतया चरि- 
सार्थ होती है । । 

“ २०. दान से धन की दद्धि होतो है--यह एक झअलोकिक किच्तु 
आचीनकाल से बहुतों द्वारा परीक्षित सत्य है कि दान से घन बढता है। 
आपकी आय कितनी भी कम हो, परन्तु यदि श्राप उसमे से कुछ सुपात्र 
को दे दें तो उससे पुण्य का नही तो कम से कम झात्म-बल का सचय 
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अवश्य होता है और मन में यह भावना उठती है कि पैसा कुछ घर्मार्थ 
हुआ, दूसरे, लोक-प्रतिष्ठा मिलती है। वडे पैमाने पर देखिए तो ज्ञात 
होगा कि दान द्वारा प्रकारान्तर से आथिक लाभ होता है। विडला को 
लीजिए जो दाव के लिए प्रसिद्ध है। दान से विड़ला के ताम का जो 
विज्ञापन होता है, उससे जनता में उनके व्यापार के प्रति अनुराग उत्पन्त 
होता है। यह अनुराग भौर यश्ञ वे कोरा विज्ञापन करके नहीं कमा 
सकते थे । उनकी बहुत-सी वस्तुएं तो बिडला नाम की लोकप्रियता के 
कारण विकती हैं। 

२१. घनी का भेस न ववाइए---अर्थात्‌ श्रवध के ताल्लुकेदारों की 
तरह रईसी का मिथ्या विज्ञापन मत कीजिए। जैसी आपकी श्राथिक 
स्थिति है, उसी के अनुसार अपना रहन-सहन वनाइए । 

२२. वनिये की तरह वनिए--घन कमाना है तो पढित की तरह 
ज्ञानी और भावुक तथा ठाकुर की तरह अक्खड़ न चनकर वनिये की 
तरह सरल, मधुर, सावधान और 'अर्थकरोी विद्या” के जानकर वनिए। 
दार्शनिक बुद्धि भ्रथवा धनुर्वेद के ज्ञान से नही वल्कि वश्िक्‌-वुद्धि से ही 
रुपया आता हैं। वनिया एक-एक पैसे को जिस प्रकार पकडता है, उसी 
प्रकार पकड़िए। देशी वनिया बनना न पसन्द हो तो अग्रेज़ बनिये की 
तरह बनिए जो 'सात समुदर पार भारतवर्ष में आकर व्यवसाय करते- 
करते वनिये से राजा वन गया था । 

२३. इन पांच नीति-वाक्यो को ध्यान में रखिए: 

१ 
श्रीम॑ंडः गलास्प्रभवति प्रागल्म्यात्‌ सप्रवर्धते। 
दाक्ष्यात्‌ कुसते मूल सयमात्प्रतितिप्ठति॥ (विद्ुर) 

--वन उत्तम कर्मो से उत्पन्न होता है, प्रगल्मता (साहस, योग्यता, 
कीति, वेग, हृढ निश्चय) से बढ़ता है, चतुराई से फूलता-फलता है भौर 
संयम से सुरक्षित होता है | 
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र्‌ हे 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पारित पट्पद:। 
तद्ददर्थान्मनुष्येम्य आदद्यादविहिसया ।॥  (विदुर) 
--जैसे भौंरा बिना पुष्प को नष्ठ किए उसमे से मधु ग्रहरा कर 
लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी घन के भुल साधन को वष्ट किए 
विना उसमें से घन ग्रहरा करना चाहिए । 
रे 
कारणात्‌ प्रियतामेति देषो मवति कारणात । 
श्रर्थार्थी जीवलोको5य त कश्चित्कस्यचित्प्रियः॥ (महाभारत) 
--कारण से ही लोगो मे प्रीति भर कारण से ही द्ेष की उत्पत्ति 
होती है ; भ्रर्थार्थी संसार में कोई (निष्प्रयोजन) किसी का प्रिय नही है । 
ा 


प्रसारयति कृत्यानि, सर्वत्र विचिकित्सते | 
चिरं करोति क्षिप्रार्थ स मूढो भरतरषभ।। (महाभारत) 
--जो कार्य को लम्बा बना दे, सबपर सदेह करे, शीघ्रता के कार्य 
मे देर लगाए, वही मुढ़ कहा जाता है । 


भर 
कार्ये कर्म रिए निर्दिष्टे यो बहुन्यपि साधयेत्‌। 
पूर्वकार्याविरोधेने स कार्य कर्तुमहँति॥ 
न हां कः साधको हेतु: स्वल्पस्यापीह कमेंणः । 
यो ह्य्थ बहुधा वेद स समर्थोष्थेंसाधने ॥ (रामायर) 
--(लका में हनुमान की उक्ति) कर्तंव्य-कर्म के पूरा हो जाने पर 
उससे श्रविरुद्ध श्रन्य कार्यों को भी जो साधता है, वही श्रच्छा कार्यकर्ता 
है। जो श्रर्थ-सिद्धि करने के बहुत-से उपाय जानता है, वही श्रर्थ के 
साधन मे समर्थ हो सकता है । 
ऊपर के इलोको पर विशेष रूप से कुछ लिखने की श्रावश्यकता 
नहाँ है | हां, यह समझ लेना चाहिए कि श्रथें का प्रभिप्राय यहां कार्य 
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से है। कार्य की सफलता के मूल्य-स्वरूप घन या मान ही मिलते हैं। 

उपर्यूक्त सभी बातो को ध्यान में रखते हुए, अब हमे कुछ ऐसी अन्य 
. आवश्यक बातो पर भी विचार करना चाहिए जो मिन्‍्न-मिन्न उपायों 
से द्रव्योपा्जंद करनेवालो के काम की हैं। 
१. यदि आप व्यापारी या व्यापार-प्रसी हैं 

पूजी, परिभ्रम और योग्यता--व्यापार के लिए या तो पूंजी और 
परिश्रम की भ्रावश्यकता होती है, श्रथवा योग्यता भशौर परिश्रम की। 
यदि भ्ापके पास पूंजी है तो देखिए कि किस काम में उसको लगाते से 
चह फलित होगी । रचनात्मक बुद्धि से विचार कीजिए । लोगो की आव- 
इयक्रता और रुचि को देखिए। झ्राशां, विश्वास, उत्साह को जागरित 
करके अ्रपनी इच्छाश्रों को क्रियात्मक रूप दीजिए झौर मूलधन के साथ 
श्रपने तथा दूसरों के परिश्रम को संयुक्त कीजिए । यदि पूजी नही है तो 
योग्यता से आप दूसरों द्वारा धन लगवाकर स्वय भपने परिश्रभ से व्या- 
पारी बनने का उद्योग कीजिए । बड़ी पूजी हैतो यन्त्रो का साधन लीजिए; 
थोड़ी पूंजी या योग्यता का ही सम्बल हो तो घरेलू उद्योग-धंघो को 
श्रपनाइए झौर क्रमश: बढिए । गाघीजी के इस उपदेश को याद रखिए 
कि तुम वढना चाहते हो तो नीचे से शुरू करो॥' 

प्रनियोणिता के लिए दैयार रहिए---फौजी काम प्रौर व्यापारिक कार्ये- 
प्रणाली मे बहुत कुछ समता होती है । एक को हिसात्मक युद्ध कह सकते' 
है तो दूसरे को भहिसात्मक । फौज से देश पर अधिकार किया जाता 
है; व्यापार से बाज़ार पर। दोनों में सयठन, श्रनुशासन ओर कौशल की 
आवश्यकता पड़ती है। फौजें बैंड बजाती हुई भागे मार्च करती है भौर 
व्यापार विज्ञापन करता हुआ बढ़ता है | जिस प्रकार झामने-सामने की 
दो फौजो में प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार दो व्यापारों में भी होती 
है। अवसर का उपयोग भी दोवों में समान रूप से होता है, फौज के 
भिन्न-भिन्न भ्रग जैसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग 
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करते हुए एक लक्ष्य की श्रोर बढते है । 
इन बातो को समभते हुए आप सैनिक उत्साह के साथ व्यापार 
मे पडिए | नये ढग के अस्चो से जैसे विजय-सिद्धि होती है, वैसे ही नई 
वस्तुश्रो के आविष्कार, आकर्षक तथा उपयोगी वस्तुश्रो के निर्माण से 
अ्र्थ-सिद्धि होती है। नई सूक के साथ समय पर सबसे पहले नई बस्तु 
निर्माण करके और तये ढग से विज्ञापन करके ही उसका प्रचार बढाया 
जा सकता है | इसे याद रखिए कि यह 'प्रोपेगेण्डा' (प्रचार) का युग 
है । प्रोपेगैण्डा का मूल रहस्य है, पुनरुक्ति । वार-बार एक ही बात को 
प्रकाशित करने से वह लोगो के मन मे बैठ जाती है। भ्रपनी एक विशिष्ट 
वस्तु रखिए और उसी को सर्वोत्तम प्रमाणित करने की बार-बार चेष्टा 
कीजिए । अपनी सभी वस्तुओं को सर्वोत्तम बनाने या बताने की यदि आप 
चेष्टा करेंगे तो असफल होगे। एक ही वस्तु को विशिष्ट वनाकर उसीके 
प्रचार पर अपनी शक्तियों को केन्द्रित कीजिए । उसी के पीछे अन्य वस्तुए 
भी चलेंगी जैसे गाधीजी की देश-सेवा के पीछे समस्त लोक-सम्मतिया । 
उनके निर्माण की अपेक्षा उनके विक्रय पर भ्रधिक ध्यान दीजिए । रुपया 
उसी से आता है । 
व्यापार लोकप्रियता से बढ़ता है -- अपने व्यापा र को व्यापक बनाने के लिए 
जनता की सहानुभूति प्राप्त कीजिए। उसके लिए सर्वप्रथम तो जनता की 
माग का ध्यान रखिए । माग के अनुसार वस्तुए देकर उनके मूल्य के बहाने 
जनता को लूटने का प्रयास न कीजिए । जनता तभी सतुष्ट होती है जब 
वह समझती है कि उसको उसके पैसे से अधिक मुल्यवान्‌ वस्तु मिली है 
प्थवा मुल्य के भ्रनुसार ठीक वस्तु मिली है। इसीलिए थोडा त्त्याग 
कीजिए। दूसरो को जितनी छूट झ्राप देंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। 
यदि लोगो से श्राप कम से कम लाभ लेंगे तो उनका पैसा बचेगा ओर 
वह पैसा प्रकारान्तर से फिर आप ही के पास पहुचेगा। एक बार सतुष्ठ 
होकर वे आपके स्थायी ग्राहक बन जाएगे | थोड़े लाभ के साथ अ्रधिक 
बिक्री कैसे हो सकती है, इसी को ध्यान में रखिए। स्थायी लाभ के लिए 
आ-१० 
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क्षशिक लोभ का त्थाग करना झत्यावण्यक है। 
छब वस्तुओं में उपनोगिता--फिसी भी वस्तु को उपयोगी बनाया जा सकता 

हैं। यदि बाप लोगो की सामयिक् आवश्यकताओं और रुचियो को यधान मय 
ही भापकर उनके अचुकुल व्यापार करें तो फिसी भी वस्तु का उपयेग 
कर सफने हैं । गत बुद्ध में जय वस्तु-सकट था तो चतुर लोगो से छोटी- 
छोटी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाकर काफी रपये कमाए थे | जॉन-द्रैल 
नाम के व्यक्ति ने युद्ध छिच्ते ही हजारों रुपये के पुराने कागज खरीद 
लिए थे बयोकि उसने समझ लिया था कि शीघ्र ही कागज़ न मिलने से 
पुठियों श्रौर कामयी थैलियों के लिए उनको आवश्यकता होगी | परि- 
णामत. युद्ध में उसने उन्ही श्रखतवारी काग्रज्ञों से लासो रुपये कमाए । 
इसी तरह प्रालपित की कमी को देखकर कुछ लोगो ने बबूल के काटो का 
व्यवसाय कर लिया था | ऐसे संकड़ो उदाहरण हैं। उत्त जॉन-ट्रेल का मत 
है कि प्रत्येक पदार्थ मे दपया निकल सकता है, यदि आपको यह ज्ञात हो 
कि किसकी उसकी आवश्यकता है।* 

व्यापारी श्रवत्तर का उपयोग इसी प्रकार करता है। शअग्रेश्ी में एक 
कहावत है कि जो शरागा-पीद्धा करता है चह चुक जाता है! : विचार 
दृढ़ करके जो भी 'हथियार' मिले उसको लेकर मैदान में कूद पड़ना 
चाहिए । 

प्रवनव--प्रवन्ध के सम्बन्ध में ऊार भी बहुत कुछ कहा जा चुका है । 
कार्यालय के भीवरी प्रवन्ध के सम्बन्ध में कुछ भौर बातों का ध्यान रखना 
श्रावश्यक है | पहली बात तो यह है कि प्रत्येक व्यापार का एक निद्िचत 
कार्यक्रम होता है, एक सुसगठित कार्य-प्रणाली होती है। उसमे श्रस्त- 
व्यस्तता होने से एकसुत्रता नही होती । सघ-शक्ति की दृढता से ही सदा 
सफलता होती है। बे व्यापार को विमागो में बाटकर योग्य व्यक्तियों 
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को उत्त रदायित्व देना चाहिए और उसपर विश्वास भी करना चाहिए। 
कार्यकुशल उपायज्ञ ही परिश्रमी लोगो से काम ले सकते हैं भौर प्रवन्धक 
की योग्यता इसी में मानी जाती है कि वह तीन आादमियो से पूरे तीन 
झ्रादमियों का काम ले सके । 

कर्मचारियों के साथ सद्व्यवहार रखने से उनका पूर्णे सहयोग मिल 
सकता है। उनको भूठी श्राशा मे न रखकर योग्यता और परिश्रम के 
अनुसार सम्मानपूर्वक वेतन देना चाहिए। उनपर यह न प्रकट होने देना 
चाहिए कि उनके साथ श्राप कोई मेहरवानी कर रहे है। वेतन मे भ्रना- 
वद्यक काट-कपट न करके यथासम्भव पुरस्कार देकर सबको उत्साहित 
करना चाहिए। छोटे व्यापार में श्रधिक विभाजन न करना ही ठीक होता 
है । प्रत्येक दशा मे करमंचारियों में यह भाव भरना चाहिए कि वह उनका 
अपना काम है और यदि उनके द्वारा प्रस्तुत की हुई वस्तुओ का भ्रच्छा 
आदर होगा तो लाभ में उनको भी हिस्सा मिलेगा जहा पैसे के लिए ही 
सब एकत्रित होते है, वहा पैसे से ही सब सन्तुष्ट हो सकते है । छोटे से 
छोटे व्यक्ति को उपयुक्त कार्य मे लगाकर और उसको सन्तुष्ट बनाकर 
उससे लाभ लिया जा सकता है | व्यापार उसी प्रकार सहयोग से व्यव- 
स्थित होता है जैसे दोनो हाथो की उगलियो से गाठ बधती है। 

कम से कम लागत से अधिक वस्तु निर्माण करना और अपव्यय 
को रोकना, यह भी प्रबन्ध-कुशलता का प्रधान अग है। सभी वस्तुओ 
क्रा कही उपयोग करके उत्तकी व्यर्थंता को बचाया जा सकता है। 

प्रबन्ध ही के अन्तर्गत हिसाव-किताव और पत्र-व्यवहार को ले सकते 
हैं । श्रापका हिसाव-किताव ही श्रापके व्यापार का दर्पण है, इसको ने 
भूलिए। उसका सुव्यवस्थित रहना भ्रीर ठीक रहना नितान्त आवश्यक 
है। पत्र-व्यवहार तो व्यापार की जान है। पत्नो में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वे स्पष्ट, सरल और यथार्थता से पूर्ण हो । व्यापार मे 
भावुकता का स्थान कही भी नही है; चाहे पत्र-व्यवहार हो या बातचीत 
का प्रसंग हो, इर्स बात का ध्यान रखिए कि कम शब्द और भ्रधिक काम 
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+-यही व्यापारिक क्षेत्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है। व्यापाय में उन्हीं 
विचारों का मान होता है जो तर्कंसम्मत और सार्थक हों । 

मुनि कों तरह ध्यान लगाइए--पदि आप व्यापार खोलकर बैठे हुए हैं तो 
दूरदर्शी वनिए, तत्काल लाभ की आशा न कीजिए, मुनि की तरह आशा- 
विश्वास के साथ घन को प्रतीक्षा कीजिए, साधना कीजिए । छाता कड़ी 
करके बैठिए, बडे-वडे श्राघात पड़ सकते है। जो भी बडे व्यापारी इस 
समय हैं वे यो ही नही वाज़ार में खडे हैं। भवसागर को बड़ी-बडी लहरें 
उनसे रोज टकरटाती है, परन्तु वे श्रपने श्रासन से डिगते नहीं । जो जितना 
बडा होता है उसको समय के उतने ही प्रवल घक्‍्के लगते है। मिरन्तर 
उद्योग से ही पैसे की घारा श्रवण्ड बनती है श्रीर वही व्यवसाय का प्रयो- 
जन है। यदि आप एक वार भी परिस्थितियों से हार मानकर बैठ गए 
तो वे वड़ी निर्दयता से सपरिवार प्रापके ऊपर हमला करेंगी क्योकि 
उतकी आपकी छज्नुता तो प्रतिदिन चलती है। 

राष्ट-तम्पत्ति की वृद्धिकोनिए--ध्यापार से राष्ट्र-सम्पत्ति की ह॒द्धि कीजिए 
--व्यापार द्वारा जो सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य होता है वह यह है कि 
उससे देश-सेवा उच्चस्तर पर हो सकती है। इस बात को ध्यान मे रखिए 
कि वस्तुओं के बदले बाहर से जो रुपया देश में पहु चता है, उसी से राष्ट्रीय 
घन की हृद्धि होती है। भ्रतएव ऐसी चस्तुए तैयार कीजिए जो विदेशों में 
विक सकें । साथ ही, ऐसी वस्तुएं तैयार कीजिए जिनकी यहा माग हो और 
जो विदेशी से यहा श्राती हों । इस तरह राष्ट्र का घन सुरक्षित रहेगा । 
२. यदि भाष झधिकारी हैं 

यदि श्राप किसी व्यापारिक सस्या भ्रयवा किस्ती सरकारी पद के 

अधिकारी हैं तो इन बातो को ध्यान में रखिए | 

नेतुत्नकीडिए---अभ्रधिकारी में एक नेता के सभी गुण होने चाहिए। श्रातक- 
बल से नही बल्कि श्रपनी योग्यता, अपने साहस भौर अपनी कार्य-कुशलता 
से लोगो को प्रभावित करके वशीभूत कीजिए, उसकी सहानुभूति प्राप्त 
कीजिए । विचारपुर्वक एक योजतवा बताकर स्वय उसके अनुप्तार काये 7 
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करने की जिसमे क्षमता होती है वही दूतरो का नायकत्व कर सकता है। 
श्रतएव स्थिरमति से एक लक्ष्य बनाइए और हढतापूर्वक उसी ओर 
चलिए । लोग उसके पीछे चलते है जिसके सम्बन्ध मे वे यह जानते है कि 
वह एक निश्चित दिगा मे जा रहा है और उस दिशा में जाना मगलमय 
है। पहले सवको अपना विचारानुगामी बनाइए, इसके बाद वे स्वतः 
आपके पदानुगामी होगे। इसी प्रकार उनका सहयोग प्राप्त होगा। अनु- 
भवशुन्यता और शक्तिहीनता का परिचय न दीजिए। हलकेपन और 
शआात्महीनता का परिचय न दीजिए । 
निष्पक्ष ओर विश्वासपात्र बनिए--आपके प्रति आपके झा श्चितगण अपना 

विश्वास तभी दिखलाएगे, जब कि आप पक्षपात-रहित होगे, न्याय मे कठोर 
श्रौर दहृह होगे तथा सहज स्वभाव से सच्चे होगे। लोगो पर आपकी 
न्‍्याय-परायणता, क्तंव्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता का प्रभाव पडना चाहिए। 
कुर्सी पर बैठ जाने से ही आप सबके हृदय-सिहासन पर नही बंठ सकते । 

गम्भीर, शान्त और रहस्यमय वनिए--काम से, प्रवन्ध मे और कर्म 
चारियोके साथ व्यवहार में यथासम्भव गम्भी रऔर अविचल वनिए। मौन 
रहने से श्राधघकार वल बढता है। एक फ्रेच विचा रक (श्रान्द्रे मौरिस)ने अपने 
एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ” मे लिखा है कि अधिकारी को इतना गम्भीर रहना 
चाहिए कि एक हद तक उसके श्रा श्चितो को उनका व्यक्तित्व रहस्यमय प्रतीत 
हो । जब तक घनिष्ठता नहीं होती तब तक दूरवाला व्यक्ति उच्च पदा- 
घिकारियो को विलक्षण, अलौकिक समभता है श्नौर उनकी सत्ता को 
स्वीकार करता है। निकट होने पर वह “घर की मुर्गी दाल वरावर' की 
उक्ति चरिताथ्थ करता है। 'प्रति परिचय ते होत है श्ररचि अतादर माय ।* 
(हन्द) 

गम्भीर होने का यही श्र नही कि अधिकारी चुपचाप गौतम बुद्ध 
की मूर्ति बना रहे | उसका अर्थ यह है वह उच्छुड खल न हो, कान का कच्चा 
न हो, वाचाल न हो, रसिया न हो और भावुक भी न हो । जो व्यक्ति 
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को भी लोग भयकर मानते 
वतचिट्॒प्ट, ववचित्तुप्टो रुप्टस्नुप्ट क्षरों क्षरों | 
व्यवस्यित्वित्तव प्रसादोईपि मबकर |ता 





स्वभाव आग बाएी से छूरल रहिए---कर्त्तव्य-पालन ही मे कठोर बनिए; 
स्‍्वभात्र और दावचीत से अपनी उद्दण्डता न प्रकट की जिए। वेदकालीन 
ऋपि-शुति भी भगवान्‌ से यही प्रार्थना करते ये कि कठोर वच्नवाला 
ब्यक्ति हमारा प्रभु न हो: 'मा नो दु बस ईशत' (ऋग्वेद) । अपयनी 


सज्जनता और सहदयता पर किसी को उनन्‍्देंह करने का अवसर ने 
टू सराहना कीजिए श्र अपनी 
हहरकछता को लोगो पन्‍न प्रजठ कीजिए । लोगों की कठिताइयीं में 


पं 
ट्प 
| 


ब्यक्तियत सद्वानुद्धति दिस बीजिए श्रौर व्यक्तियत सकटो में आात्मी- 
बता भो । पद-मंद मंदिर से नी ऋधिया उन्‍्मादक हं।ता है। उन्‍्मत होकर 
अपने सझ्भाद, सील को न भूल जाइए । इस बात को याद रखिए कि 


थ्ीरव्पक्तिगत नप से वे आपसे श्रधिक निर्वेल हैं। उनको धमकी से 
का उजाडने की श्रपेक्षा लोगो को 





कमाने क्षा प्रबत्त कीजिए । घोपक्र न होकर ब्लाश्रितों के पोपक-पालक 
बनिए । 


ऋरों से डर गंहिए---व्यक्तित्व में, वेश-भूपा मे, काम की जानकारी में 
मर्म समझने में सतके आदर्ण बदकर रहिए जिससे लोग आपका लांहा 
मान नसके। व्यक्तित्व का प्रभाव तत्काल पडता है | वेश-भूपा के प्रभाव 
को इसी बात से समस्िए कि एक साधारण व्यक्ति भी पुलिस का पहनावा 
वारण करते ही प्रमावभाली बच जाता है। जब तक झाप काम के 
विशेषज्ञ न होगे तव तक दूसरो के काम का निरीक्षण झौर नियन्चरण 
कैसे करेंगे ? अधिकारी को अपने विपय का अधिकारी होना चाहिए। 
उप्तकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि सर्वताधारण 
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की जानकारी मे न हो। उसमे मन्त्र को गुप्त रखने की क्षमता होनी 
चाहिए। विलक्षणताओ से ही वह सबका श्रादर्श श्रौर पथ-प्रदर्षेक बन 
सकता है। अपने विभाग के समस्त कार्यों का ठीक-ठीक विवरण जानकर 
और कार्य-प्रयाली को समभकर ही कोई श्रधिकारी अपने उत्तरदायित्व 
को समाल सकता है । समय की पावन्दी श्रौर अनुशासन-सम्बन्धी जिन 
नियमों का पालन आप दूसरो से कराना चाहते है, उनका पालन स्व- 
प्रथम स्वय कीजिए, जिससे लोग झापसे शिक्षा लें और श्रापकी कड़ाई 
पर झाक्षेप न करें। इस सम्बन्ध मे हिटलर के श्रन्तिम दिनो का, सभवतः 
श्रन्तिम वावय याद रखिए। जिस समय वलिन पर गोले बरस रहे थे 
और जर्मनी की पराजय निशचत हो चुकी थी, लोगो ने हिटलर को राय 
दी कि वह श्रात्मरक्षा के लिए वहा से चला जाए। हिटलर ने स्वाभि- 
मानपूर्वक उत्तर दिया कि यदि मेरी मस॒त्यु हो जाती है तो उससे जर्मनी 
का गौरव बढेगा--क्योकि एक सिपाही होने के नाते मुझे स्वय अपनी 
श्रन्त तक वलिन की रक्षा करने की श्राज्ञा का पालन झवद्य करना 
चाहिए।” 

सवोपरि साहसी बनिए---भय से भ्रात्मसम्मान नष्ट हो जाता है, ऐसा 
नेपोलियन का मत है।' एक श्रन्य किसी नीतिकार का मत है कि साहस 
द्वारा श्रपने से अधिक मनुष्यो की सख्या पर भी विजय प्राप्त होती है*! 
परिस्थितियों श्र शब्रालोचनाशो से न घवड़ाइए | यह तभी सम्भव है 
जब कि आप भ्रपने कत्तेंव्य मे स्थिर रहें । 

कत्तंव्य को करते समय झ्ञाप निइ्चय कीजिए कि आप विफल नहीं 
हो सकते | यह हृढ निरुचय शआ्रापको साहस देगा। साहसी ही बनिए, 
दुस्साहसी नहीं। निर्ंय करने के बाद रुकिए नही, आत्म-शक्ति लेकर 
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निश्चित मार्ग पर चल निकलिए | जिस क्षेत्र मे रहिए, उसमें अपने ढंग 
के एक ही रहिए । 

काम करना अर लेना जानिए---जब तक आप स्वयं काम करना न 
जानेंगे, तव तक दूसरों से ठीक काम न ले सकेगे, और न उनको काम 
के लिए प्रेरित ही कर सकेंगे । काम लेवा एक वडी कला है। उसके कुछ 
रहस्व ये है . 

१. जो जिस कार्य के उपयुवत्त हो उसको वही कार्य सौपना 
भाहिए। इस सम्बन्ध मे शुक्राचार्य की यह नीति मान्य है कि कोई ऐसा 
अक्षर नही है जिसका प्रयोग मन्त्र-रचना में न हा सके, कोई ऐसा दक्ष 
नही है जो फिसी न किसी व्याधि की औषधि न हो, कोई ऐसा व्यक्ति 
नही है जो किसी म किसी कार्य के योग्य न हो --सबका सयोजक सिलना 
कठिन है ; 

अ्रमन्त्रमक्षर नास्ति, नास्ति मृलमकौपबम्‌। 
अयोग्य. पुरुपो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥ 

साधारण व्यक्ति से भी कार्य लिया जा सकता है . 'जहा काम आावे 
सुई, कहा करें तरवारि | कोई शरीर से दुवला पतला होकर भी बड़े 
काम का हो सकता है | शेखसादी ने कहा है कि अभ्रवी घोडा श्रगर 
दुबला-पतला हो तो भी गदहो के पुरे अस्तवल से भ्रच्छा है। वास्तव मे, 
किसी को काम देकर, समककर उसके परिणाम को देखना चा हिए श्ौर 
तत्पश्चात्‌ उसकी योग्यता-भ्रयोग्यता का निर्णय करना चाहिए । 

२. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई वेकार न बैठने 
पाये । सुकरात ने लिखा है कि केवल वही व्यक्ति बेकार नही है जो बैठा 
रहता है वल्कि वह भी बेकार माना जाएगा जिसकी योग्यता का पूर्ण 
लाभ नही लिया जाता ।* 

३. यथासम्भव कार्य के सम्बन्ध में लिखित और निश्चित आज्ञा 
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देकर कर्मचारियो के काम पर नियमित नियन्त्रण रखना चाहिए ।एक 
विलायती लेखक ने लिखा है कि मालिक की श्राख उसके दोनो हाथो से 
श्रधिक काम करती है।* आख के आगे काम अधिक होता है, इसको सभी 
मानेंगे । यदि भ्राख के श्रागे भी गडवडी होती है और कोई जान-वूक- 
कर नियमोल्लघन करता है तो उसके अपराघ को प्रमाणित करके उसको 
अवश्य दण्डित कीजिए जिससे दूसरो को शिक्षा मिले । किसी के प्रति 
मन में क्रोध बनाएं रखने की श्रपेक्षा उसको तत्काल प्रकट कर देना 
भश्रधिक श्रच्छा होता है | व्यास ने लिखा है कि पल-भर मे जल जाना देर 
तक सुलगने से ज़्यादा भ्रच्छा है: 

क्षयाद्ध ज्वलित श्रेयो न च घुमायित चिरम्‌ | (महाभारत) 

४. जान-वृककर अपने सहयोगियों पर दोपारोपण न करना 
चाहिए। उनकी साधारण चुटियो को देखना ही न चाहिए। एक विदेशी 
नीतिज्ञ (फुलर) ने लिखा है कि यदि तुम स्वामी हो तो कभी-कभी भन्‍्धे 
बन जाया करो।* 

५ जिनसे आपको काम लेना है उनको यह सच्चा भरोसा दे 
रखिए कि उनके भविष्य का द्वार खुला है श्र वे अपनी योग्यता, कार्ये- 
पटुता से श्राग्रे उन्नति कर सकते है | मनुष्य का जीवन सरस तभी बनता 
है जब उसके पास करने को कोई काम होता है श्र मन की आशा को 
टागने की कोई खूटी होती है। इस बात को याद रखिए कि 'बाघे वनिया 
बाजार नही लगता । सबको उत्साहपुर्वक रखिए। 

६. अपने आश्रितो की पूरी ज़िम्मेदारी श्रपने ऊपर लीजिए। उनके 
मन में यह भ्रम न होना चाहिए कि मौके पर श्राप पिछुड जाएगे और 
वे ही किसी च्रुटि के उत्तरदायी होगे। 

७, अपने विशेष अधिकारो का प्रयोग वार-वार न कीजिए । यदि 
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रोक श्रावी ही चले तो कुछ दिनो मे लोग उसको सहन करने मे इतने 
श्रभ्यस्त हो जाएगे कि वे उसको साधारण हवा ही समभने लगेंगे । लोगो 
को वेहया न बनने दीजिए । 

८. युक्तिपुर्वक कही-कही कुक जाने से भी कार्यकर्ता लोग मोहित 
हो जाति हैं - 'सर्वाह नचावत राम गोसाईं, अपुवा रहत दास की नाई। 
(ठुलसी) । जहा किसी मह॒त्काये को शीघ्र करना हो वहा उसी तरह 
भुक जाना चाहिए जैसे सुरसा के आगे हनुमान्‌ कुक गए थे । 

६ श्रधिफारी की प्रप्तिद्धि से कार्यकर्ता प्रभावित होते हैं। यदि 
झाप यश्वस्वी, प्रभावशाली हैं तो लोग स्वभावत्त चेष्ठा करेंगे कि वे 
आपके सुयोग्य सहकारी कहलाने का गौरव प्राप्त करें। इसलिए ऐसी 
कीति रखिए कि श्रापके न रहने पर वह दूसरो की नतसो में विजली भर 
सके। 

गुरुत्व ही पतन का कारण होता है--अधिकार भ्रहर करने पर 
इसको भी याद रखिए कि जो वस्तु भारी होती है वही पएथ्ची पर गिरती 
है। ऊची पहाडी पर से लुढकने का अधिक डर रहता है। वाल जब 
चहुत बढ जाते है, तो नाई की कीची तेयार मिलती है । इसलिए सभलकर 
सावधानी से चलिए । 

३. यदि आप कर्मचारी हैं 

यदि आप कर्मचारी हैं तो उपयुक्त वातो मे से आ्रत्मोपयोगी बातो के 
अतिरिक्त निम्नलिखित बातो को भी घ्यान मे रखिए 

१. सावारण पद पर रहते हुए भी अपनी श्राकाक्षा को प्रवल 
रखिए श्रौर इस वात को ध्यान मे रखकर आत्मोत्यान का प्रयत्न करते 
रहिए कि सस्तार में योग्यता के अनुसार भ्रधिकार मिलता है, आाध सेरु 
के गिलास में सेर भर दूध नही भरा जा सकता | प्रतिदिन उत्साहपुर्वक 
अपनी योग्यता को वढाइए, वही आपकी मूल सम्पत्ति होगी । कार्ये- 
सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपयोगी ज्ञान का संचय भी करते 
रहिए । एक ही लकीर के फकीर न बने रहिए । बहुश होना लाभदायर्क 
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ही होता है। रोज़ अनुभव का संचय करते रहिए । अपनी स्मरण-शक्ति 
पर अधिक विश्वास न करके, अपनी नोट-बुक को काम मे लाइए । 

२. इस लक्ष्य को सामने रखकर अ्र्थोपार्जज न कीजिए कि किसी 
तरह शाम को रोटी मिल जाए । दिन की सध्या को नही, वल्कि जीवन- 
सन्ध्या को अपना लक्ष्य बनाइए । यह कहना अनुचित व होगा कि अपना 
बीमा करा रखिए क्योकि पता नहीं कब आपकी जीविका-सन्ध्या या 
जीवन-सन्ध्या श्रा ही जाए। कुछ न कुछ बचाइए । 

३. जितना श्रापको वेतन मिलता है, उससे अधिक कार्य करके 
दिखलाइए । अपने काम को पैसे से कम कीमती न बनने दीजिए । कार्य को 
सागोपाग पूर्ण कीजिए भ्ौर प्रतिदिन वेसा ही कीजिए । ऐसा न हो कि 
कुछ दिन अच्छा काम दिखलाकर और अपने भ्रधिकारियो का विश्वास 
प्राप्त करके बाद मे आप ढीले पड जाए। जब काम ही की कमाई झाप 
खाते है तो उसको दूषित या खडित न कीजिए । भ्रपनी वस्तु को पागल 
या पशु ही तोडते-फोडते है। कत्तंव्य-पालन मे सच्चे रहिए। अपने गुणो 
को चमकाते रहिए। अग्रेज्ी में एक कहावत है कि श्रपने तारो को 
चमकने दो ।* झाशा से अधिक श्राप श्रपनी सफलता दिखाएंगे, तभी 
आपके नक्षत्र चमकेंगे । इस बात को याद रखिए कि कठिन परिश्रम की 
उतनी प्रतिष्ठा नही होती जितनी कि सफल परिश्रम की । सफल परिश्रम 
भी वही मान्य होता है जिसकी सफलता का क्रम न हूठे 

४. श्रपने को अपरित्याज्य श्रथवा किसी कार्य के लिए सर्वोपयुक्त 
न मानिए। ऐसा मानने से प्रभिमान बढता है श्रौर श्राप घोखे मे रहते 
है। यह मानकर कार्य कीजिए कि आपसे स्पर्द्धा करने वाले और लोग 
भी हैं श्रौर आपको भ्रमी श्रघिक उपयुक्त बननाहहै । कार्य करने मे निश्चि- 
न्‍्तता भर अनिइचन्तता न होनी चाहिए । अपने ऊपर तथा दूसरों के 
ऊपर पआआ्रावश्यकता से श्रधिक विश्वास व कीजिए । प्रतियोगिता के लिए 
अधिक आत्मवल का संचय करते चलिए। 
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५. मिट्टी में वीज की तरह अपने काम श्राप समाइए। सफल होने 
का यही प्राकृतिक उपाय है। कुछ दिनो में श्राप शाखावान्‌ हो जाएगे। 
स्पष्ट शब्दों मे, काम के समय काम की धुन रखिए। अपना सारा ध्यान 
उसी पर केन्द्रित कीजिए । काम में श्रपनी व्यक्तिगत बातो को अलग 
रखिए। दूसरों की व्यक्तिगत चर्चा ते मी श्रधिक वचिए। 'काम से काम' 
यही सिद्धान्त वनाइए ; शौर सचाई, परिश्रम तथा एकाग्रता को सफलता 
का मूलमन्त्र जानिए | एक दिन में सफलता न मिलेगी, निरन्तर दैनिक 
श्रम्यास से ही सफलता मिलती है, उन्नति होती है। कठिवाइयो को पीछे 
ठेनिए, शक्ति का उपयोग एवं विज्ञापन कीजिए भर काम मे रस लीजिए । 
इसी प्रकार श्राप पनप सकेंगे । 

६. जहा भाप काम करते हैं वहा के नियमों का ठीक-ठीक पालच 
कीजिए । जिसके नीचे हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, उसके 
हानि-लाभ को अपना समझिए; हिसाव-किताव में सच्चे प्रमाणित 
होइए--प्रावश्यकता से अधिक काम के सिलसिले में भी खर्च न कीजिए; 
काम को लटकाइए मत, पेंच नमारिए, पुरस्कार के लोभ से कोई 
काये न कीजिए, मेहरबानी की श्राशा त कीजिए क्योकि काम ही के 
लिए आप वेतन पाते है, किसी की पीठ-पीछे निन्‍न्दा न कीजिए श्रीर 
विदा होते समय भी सख्भाव के साथ विदा लीजिए जिससे श्राये का 
सम्बन्ध तो बना रहे | कृतघ्नता की प्रद्धत्ति भात्मनाशी होती है। 

७ किसी काम मे क्रिया-द्वेपी, हठी, दुराग्रही न वनिए भर अपनी 
भूलो को तत्काल स्वीकार करके पूरी जिम्मेदारी लेने का साहस रखिए। 
अनुमान द्वारा नही, परीक्षा द्वारा यथार्थता को समक्तिए। यदि कोई 
कार्य आ्रापते भ्रसाध्य हो तो उसके करने का भूठा आ्राइववासन न दीजिए । 

८. जो भी कार्य आपके जिम्मे हो उसमे अपनी प्रतिमा की ऋलक 
दिखाइए, श्रीश्रातिशीघ्र उत्तम ढग से पूर्ण करके वुद्धिमत्तापूर्वक अपनी 
सेवाशो को प्रकट करते रहिए। कार्य की उपयोगिता को समकिए, योजना 
बनाकर उसको ठीक रीति से कीजिए | वीच-वीच में मुरझाइए न; हरे- 
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भरे बने रहिए, नहीं तो फलिएगा कंसे ? 

६. व्यवहार में सावधान रहिए। अपने से वडो को श्रग्निवत्‌ 
मानिए | भ्रावश्यकता पडले पर ही उनके निकट जाइए ; श्रन्यथा दूर 
ही रहिए। सहयोगियो के दृष्टिकोण का सम्मान कीजिए। उनसे 
पूछते रहिए, सम्मति लेते रहिए । यथासम्भव सर्वोपयोगी बनिए; प्रत्येक 
परिस्थिति में शिष्ट, सभ्य बने रहिए, ठडा लोहा गर्म लोहे को काट देता 
है। व्यवहार से अपने को शान्तचित्त, सदुगुणी और चतुर ही प्रकट 
कीजिए । 

१० आवश्यकता से अश्रधिक परिश्रमी श्रौर कार्य में सतके न बनिए । 
एक से स्वास्थ्य की हानि होती है, दूसरो से स्वार्थ की, क्योंकि इनसे 
कार्य भारस्वरूप हो जाता है। स्वास्थ्य और स्वार्थ को नष्ट करके 
रुपया बटोरने करा श्रर्थ है श्रपना घर फूककर चैरागी होने के लिए राख 
घटोरना । 

११. जहा रहिए वहा पेड़ की तरह अ्रपनी जडें फेलाइए--द्र्थात्‌ 
नये-लये मित्र बनाइए और अपने पूर्व-परिचित्तो को भी अपने साथ काम में 
लगाने का प्रयत्न कीजिए । विपत्ति की आधी सें वही जडे झ्ञापको समा- 
लेगी । घकका खाकर उखड न जाइए | फिर पूर्ववत्‌ खड़े हो जाइए। यदि 
आप भाग्यवादी है ती महापडित व्यास के इस कथन को याद रखिए कि 
जँसे श्रयाचित दु.ख भ्राते रहते है, वैसे ही सुख आएगा, फिर दु ख से 
घवराना भौर सुख के लिए व्याकुल होना केवल अपनी दीनता दिख- 
लाना है : 

भ्रप्राथितानि दु खामि यर्थवायान्ति देहिनामु । 
सुखानि च तथा मन्ये देन्यमत्रातिरिच्यते ॥ (महाभारत) 
१२ कार्य-सम्वन्धी ज्ञान के विज्लेपज्ञ होने के साथ अपनी लोकप्रियता 
-बढाने के लिए किसी मनोरजक विषय में प्रवेश रखिए, जिससे श्राप काम 
के बाद लोगो को अपने मे आकपित कर सके । 
१३. उभयस्वामिक न बनिए श्रर्थात्‌ु एकसाथ ही दो समान अधि- 
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कारियो का आधिपत्य स्वीकार व कीजिए। आपके ऊपर जो अधिकारी 
है उसकी उपेक्षा न कीजिए । यदि सर्वेप्रधान अधिकारी आपपर विज्येप 
श्रनुग्रह रखता हो तो भी अपने ऊपर के श्रधिकारी का पूर्ण सम्मान कीजिए 
ओर किसी कार्य से ऐसा न प्रकट होने दीजिए कि आप सर्वप्रधान से 
सीधा सम्बन्ध किए हैं या करना चाहते है। बीच वाले श्रधिकारी की 
उपेक्षा बडी घातक होती है। इस सम्बन्ध में हनुमान्‌ का ब्रादर्श मानिए । 
वे राम के विशेष कृपापाच थे, फिर भी अपने स्वामी सुप्रीव को नही भूलते 
थे | लका मे अपना पराक्रम दिखलाकर वे अभिमान-मद से अपत्ती मर्यादा 
को नही भूले। उन्होंने शत्रु के राज्य मे सिहनाद करके राम की जय 
बोलते हुए कहा--रामचन्द्र से रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो, महा- 
शक्तिशाली राम की जय हो, महावली लक्ष्मण की जय हो , 
जयत्यतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महावल । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित ॥ (रामायरा) 
१४ यदि किसी काम में भ्रपना भविष्य उज्ज्वल नही प्रतीत होता 
है तो आप विवश होकर उसी को न करते रहिए । वल्कि अपने लिए उप- 
युक्त अवसर और स्थान ढूढते रहिए । परन्तु कुछ दिन प्ररीक्षा और प्रतीक्षा 
करके तब स्थान परिवर्तत कीजिए । एक अनुभवी ने कहा है कि जो चक्कर 
नहीं काटता, वह टूर तक दौडता है ।' इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता 
है . जो इधर-उधर नही देखता चलता उसको लम्वी दौड लगानी पडती 
है। जो अर्थ आपकी परिस्थिति के अनुकुल[पडे उसी को स्वीकार कीजिए । 
४५ यदि आप कार्यार्थी हैं 
यदि आप बेकार है तो पहली भ्रावदयकता इस बात की है कि आप 
उदासीन न बनिए। उदासीनो का युग बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। 
यह आश्ावादियों का युग है। हतोत्साह होते ही श्रादमी की चेतना-शक्ति 
हत हो जाती है । जब मनुष्य अपने भविष्य को भ्रधकारमय देखता है, 
तमी उसके मन में आत्मघात की भावना श्रकुरित होती है | वेकारी की 
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दढ्षा में ही श्रात्मविश्वास भ्रौर भ्ात्मशक्ति की सर्वाधिक भ्रावश्यकता होती 
है, भ्रन्यथा मनुष्य को कमर हुट जाती है, वह डगमगाने लगता है और 
अपने व्यक्तित्व को सस्ते मूल्य पर बेच देना चाहता है। बेकारी मे भय 
बढ़ जाता है ।* 

१. चित्त के भय और निराशा को निर्मुल कीजिए झौर सैकड़ो-हज़ारों 
उदाहरणों से सिद्ध इस शास्त्र-वाक्य में विदवास कीजिए कि अध्यवसाय 
से कुछ भी भसाध्य नही है: 'नाउसाध्य तपसा किचित्‌! (महामारत)। 
इस वात में विश्वास कीजिए कि सांसारिक जीवन मे यह प्रमाणित हो चुका 
है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वय ही श्रपनी रुपया बनाने की टकंसाल है ।' यदि 
श्राप यह सोचकर निराश हो कि आपकी शआ्रायु श्रधिक है, अतएवं मौके 
आपके हाथ से बाहर निकल गए है तो यह स्मरण रखिए कि ससार से 
घचौसठ प्रतिशत लोगो ने पंतालीस से पैंसठ वर्ष की श्रायु भे ही बडी-बड़ी 
सफलताए प्राप्त की है। जो उत्सुक हो वे श्रमरीका से प्रकाशित 'साइंस 
डाइजेस्ट' नामक बहु-प्रसिद्ध पन्निका के नवम्बर, १९४६ के भ्रक मे इसका 
- विस्तृत विववररा देखे । 

२. स्वावलम्बी बनने का सकलप कीजिए श्र श्राश्ा-उत्साह के साथ 
कीजिए। कमज़ोर बैटरीवाली मोटर की तरह मन बनिए कि जब स्त्री- 
बच्चे पीछे से आपको ठेले तभी श्राप रवाना हो | स्वय चेतिए । गृहमोही 
बनकर न बैठिए । ससार की बड़ी सम्पत्तियां, जैसे प्रकाश, हवा, रुपया, 
श्रापकी श्रीमती, वाहर ही से भ्राती है; वे घर मे नही पैदा होती ! झत- 
एवं कर्मक्षेत्र में पधारने का निरचय, हढ निश्चय कीजिए । सजीव होते 
हुए स्थिर होना श्रप्राकृतिक कर्म है। पक्का निर्णय कीजिए कि पाप समर्थ 
हैं, कुछ करके ही रहेगे । श्रपने सामने किसी उद्योगी महापुरुष का भादशे 
रखिए भर उसके जीवन-हत्त से प्रेरणा लीजिए । 

३. अपनी स्थिति को देखते हुए भविष्य की एक योजना बनाइए । 
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इस वात को ध्यान में रखिए कि आपके पास क्या है या झाप स्वयं क्या 
है--इन्ही में से एक भ्राधार पर श्रापका श्रर्थायम निर्भर करेगा। यदि 
आपके पास धन नही है तो गृणो का सचय भौर विकास कीजिए। चरित्र 
स्वभाव को सुन्दर बनाइए क्योकि यही निर्घन के घन है। दूसरो को 
प्रभावित और श्रपने को ठीक-ठीक व्यक्त करने की कला का श्रम्यास 
कीजिए । योग्यता प्राप्त कीजिए । जिस कला में श्रापकी विशेष रुचि हो 
उसकी विशेष योग्यता प्राप्त की जिए । धपने को उसी का विभेषज्ञ बनाइए। 
कोई भी उपयोगी ज्ञान या कौशल कर्मजीवी का मूल द्रव्य होता है। काव्य- 
कला नहो, व्यवसायात्मक ज्ञान भ्रौर व्यावहारिक कला को प्रपनाइए । 
किसी पद को लक्ष्य बनाकर प्पने को उसके सर्वेधा योग्य वनाइए झौर 
ऐसे ही काम को चुनिए जो श्रमसाध्य हो। सार-रूप में, इस विपय के 
एक सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दों में जिस नवयुवक के पास घन नही है, उसका 
पहला व्यवसाय, धर्म या कर्त्तव्य यह है कि वह स्वय अपने ध्यक्तित्व को 
अधिक से भ्रधिक मूल्यवान्‌ बनाए ।* 

यदि आप व्यापार करना चाहते है तो आत्म-सवल को मुलघन, 
बुद्धि को प्रवन्च भोर हाय-पेर को मजदूर बनाकर अपने कार्यालय की 
स्थापना करने की कल्पना कीजिए । 

४. अधिक से श्रधिक परिचय वढाइए , वह श्राग्रे कार्य देता है। 
अपने से वड़ो की सगति फीजिए | सभा-स्तोत्ताइटियो भे भाग लीजिए, 
अवैतनिक रूप से दूसरो की सेवा करने में कभी न घुकिए, भाषण दीजिए, 
लेख लिखिए भथवा लोकप्रिय बनने का कोई भी ग्रुण प्रकट कीजिए | 
राह पर चलते रहिए, कोई न कोई रीक्रमेवाला मिल जाएगा । 

५. काम के लिए निकलिए । घर बैठे काम नही झा जाएगा । विदुला 
ते अपने श्ालसी पुत्र सजय को जो उपदेश दिया था उसको ध्यान में 
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रखिए । उसने कहा था कि जिन कार्यो का श्रारम्भ ही नही किया जाता, 
वे कभी सिद्ध नही हो सकते * 'अथ ये नैव कुर्वन्ति नैव जातु भवन्ति ते । 
(महाभारत ) 

काम के लिए निकलने मे सकोच न कीजिए : 'जब नाचन निकसी 
बावरी तव घूघठ कसा ?' (कबीर) । हा, भिक्षुक वनकर न निकलिए। 
अपने को किसी का दासानुदास न मानिए। सौकरी के लिए जाने में 
भिक्षाटन की प्रद्धत्ति रखना मुर्खता, कायरता है । अपने गुणो को उचित 
मूल्य पर विक्रय करने का भाव लेकर चलिए | यथासम्भव नियुक्त करने- 
वाले अ्रधिकारियों का साक्षात्कार कीजिए। प्रार्थना-पत्र पर ही पूरा 
भरोसा न कीजिए | उससे झ्रापक्ी योग्यता और आपके व्यक्तित्व का पूरा 
परिचय नही मिलता । इसी लिए प्रत्येक नियोजक प्रार्थी का साक्षात्‌ दर्शन 
करना चाहता है । सामने जाने मे कापिए मत । यह न समझिए कि 
आप उससे ऋण या दान लेने गए है। यही समकझ्िए कि आप अपनी 
योग्यता बेचने जाते है। सप्रमाव मिलिए । ब्रात्मविश्वासहीन होने पर 
आप अपना बुरा प्रदर्शन करेगे । 

अपने साथ श्र अपने प्रार्थना-पत्र के साथ दो-चार प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र रखिए। वही आपके मामले में आपके वकील 
होगे | श्रात्मप्रशता से अधिकारी प्रभावित न होगा, क्योकि वह आपसे 
भी चतुर होता है, तभी तो वह अधिकारी है और आप बेकार। प्रार्थता- 
पत्र में स्वस्ति-वचन और भावुकता की इस तरह की बाते न लिखिए 
कि यदि आ्राप हमे शरण मे ले लेंगे तो हम जन्म-जन्मान्तर मे परमपिता 
परमात्मा से आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थेना करेंगे । उसमे अपनी योग्यता 
झ्ौौर अपने अ्रनुभव का ही उल्लेख कीजिए और व्यावहारिक भाषा का 
प्रयोग कीजिए---अ्रलकृत का नही । 

६. कही विफल होने पर मिट्टी के ढेले की तरह गिर न पड़िए ।* 
गेंद की तरह उछलते रहिए। भाग्य का द्वार बार-बार खटखटाते , 


रहिए । यह सोता भी होगा तो फुकलाकर ही सही, एक बार द्वार खोल 
आ-१ १ 
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देगा । द्वार खुलते ही एक वार साधिकार भीतर घुस जाइए । ग्राघीजी 
ने लिखा है कि कैसा भी छोटा मौका मिले, उसको हाथ से जाने न देता 
चाहिए |" डिज़्रायली ने लिखा है कि निरन्तर उद्योग करना ही कृता- 
थता का मन्त्र है।* 

अ्रतएव पख फैलाकर उड़ते रहिए। नीति-वचन है कि बैठा हुआा 
गरुड़ भी बंठा रह जाता है, एक पद भी भ्रागे नही बढता; और चलने- 
वाला चीटा भी कुछ समय में कई योजन दूर पहुच जाता है। योग्यता 
लेकर बैठे व रहिए । उसमे मोरचा लग जाएगा । इसको सत्य मानिए 
कि भ्रधिकाश लोग कमे-दोप के कारण नही वल्कि अपने अ्रकर्म-दोष के 
कारण दुःख भोगते है । महाभारत मे कथित विदुला के इस उपदेश को 
कठस्थ रखिए : “तुम सेवको से हीन, अन्य के भोजन से पलनेवाले दीन, 
पुरुपार्थहीन पुरुषों की इत्ति का श्रदुव्तन न करो । जैसे पके फल के हक्षो 
से पक्षीगयण जीव घारण करते हैं, वैसे ही जिसके श्राश्रय मे श्रनेक प्रारी 
रहे, उसी का जीवन सफल है ।” 
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४, बातचीत 


वाणी-बल की महत्ता 

किष्किन्धा के निकट वाक-प्रज्ञ हनुमान्‌ की बातो से मुग्ध होकर राम 
से लक्ष्मण से यह कहा था . 'शब्दप्रपचरहित, पद और वरणों के सन्देह- 
रहित, न बहुत शीघ्र, न बहुत विलम्बयुक्त, हृदयस्थ और कठगत 
(मध्यम) वाक्य, मध्यम स्वर में वर्तमान है। सस्कारणयुक्त, ऋमयुक्त, 
शीघ्रतारहित, विलम्बरहित, कल्याणी, मनोहर वाणी का उच्चारण 
करता है ।*'*हृदय (श्रर्थात्‌ सरस ), कठ (श्रर्थात्‌ ठीक से ध्वनित) और 
सिर (शर्थात्‌ विचारपुर्ण ) मे स्थित इस चित्रवाणी से किसका चित्त सतुष्ट 
नही हो सकता ?--खड्गधारी वैरी का भी हो सकता है !* 

हनुमान्‌ के वाग्वैमव से राम विशेष प्रभावित हुए थे भर हम जानते 
है कि उसी के कारण राम-सुग्रीव की मित्रता स्थापित और हृढ हुईं। 
सुग्रीव सो चिंट्टिया लिखकर भी राम की वह मित्रता प्राप्त नही कर 
सकते थे जो उन्होने अपने वाकपटु मत्री को भेजकर सहज में प्राप्त कर 
ली । इस घटना के बाद भी हम रामायरा में अनेक प्रसग ऐसे देखते हैं 
जहा हनुमान्‌ की रखवीरता से ही नही, उतकी वाकवीरता से अनेक 
कार्य सफल हुए है । महाबली रावण की लका में जाकर, वहा बन्दी 
होकर भी श्रकेले हनुमान्‌ श्रपने वाणी-बल के प्रभाव से वचकर शौर 
प्रयोजन को सिद्ध करके वापस भ्रा सके थे। बन्दी बनाए जाने पर उन्होने 
केवल अपनी वाणी-शक्ति का आश्रय लिया था । उसके द्वारा रावण के 
राजसम्मान पर श्राघात किए बिना उन्होने आत्मसम्मान की रक्षा की 
थी । रावण ने जब उनसे उत्पात करने का कारण पूछा तो उन्होने कहा 
कि मैं तो राज-दर्शन का इच्छुक था; साधारण ग्रवस्था में श्राप तक 
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'पहुचना कठिन था, इसलिए मैंने वन को विनष्ट किया, तदुपरान्त झापके 
युद्धाकाक्षी वी रगण मुझमे युद्ध के लिए आए और श्रात्म रक्षा के लिए मुझे 
लडना पडा। इस भ्रकार मैं आपके दुलंम दर्शनों को प्राप्त कर सका। इसके 
वाद हलुमान्‌ ने पुन विनम्र होकर कहा, “मैं राज-कार्य से यहा आया 
हैं। आपके भाई वानरराज (सुग्रीव) ने आपका कुशल पूछा है भौर 
आपके हित के लिए एक सदेश कहलाया है-*"।” इस प्रकार अपनी 
भिप्ट और समयोचित वाणी से हनुमान्‌ ने रावण को विशेष प्रभावित 
किया। सीता के समीप भो उन्होंने वुद्धिमता से बातें करके उनके 
विद्वास श्रौर धैर्य को हृढ किया था । रावश की सवलता और राम 
की निस्महायावस्था पर विचार करके जब सीता निराश थी तो हनुमान्‌ 
ने उनको प्रयोधन देते हुए कहा, “हे देवी, वानराधिपतति सुग्रीव करोडो 
चानरों सहित शीघ्र यहा आ्राएगे । वे सब वानर मुझसे श्रधिक था भेरे 
समान हैं, मुझसे कम कोई भी नही है, जब मैं ही यहा चला श्राया तो 
उनका क्या कहना, काम करने के लिए छोटे ही भेजे जाते हैं, बडे नही 
“नहिं प्रक्ृष्टा, भ्रेष्यन्ते, प्रेष्यन्ते हीतरे जना: । इस प्रकार प्रपनी वाक्‌- 
पढुना से रामदूत ने अपने दोनो प्रयोजनो को सिद्ध किया--एक ओर तो 
उन्होंने राक्षतराज की नगरी मे प्रवेश करके राम श्रीर सुश्रीव के बल- 
बैभव का प्रदर्शन किया तथा प्रदर्शन के बाद मी अ्रपने जीवन को सुरक्षित 
रखा शौर दूसरी ओर सीता का पता लगाकर उन्होंने उनसे राम का 
सन्देश ही नही कहा, वल्क्ति उनके संशय को मिटाकर उनके श्रात्मवल को 
भी सुदहृढ किया । इससे राम का कार्य ही नही सफल हुआ, हनुमान्‌ की 
प्रतिष्ठा भी शतगुर्ित हो गईं । वे सफल होकर जब लौटे तो प्रतीक्षातुर 
चानरोी ने उनको श्रांखो पर उठा लिया : “हनुमन्तं महावेगं॑ वहन्त इब 
हप्टिमि: । सवकी दृष्टि में हनुमान्‌ का महत्त्व वढ गया। 

वाणी-वल का प्रभाव वतलाने के लिए हमने ऊपर हनुमान्‌ का उदा- 
हरणा दिया है। वर्तमानकाल में भी हम देखते हैं कि राजनीति श्रीर व्यापार 
आदि की वड़ी-बड़ी समस्याएं बातों द्वारा सुलक्ाई जाती हैं। बड़ी-बड़ी 
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उलभनें जो लिखा-पढ़ी और युद्ध से भी नही सुलभती वे चतुर वाक्‌- 
विशारदो के मिलने -जुलने से तय हो जाती हैं। मनुष्य का सावंजनिक जीवन 
बातों ही से चलता है। हम श्रपने दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष देख सकते है 
कि वातो से लोग कितने प्रभावित होते है। हास्य-विनोद के दो-चार वाक्य 
सुनकर लोग हसने लगते हैं, क्रोध-तिर॒स्कार के वचन सुनकर उबलने लगते 
हैं और आदर-सत्कार के शब्दों को सुनकर पिघलने लगते हैं। उन बातो 
सेनतो किसी के शरीर पर चोट लगती है, न किसी को कुछ झ्ाथिक हानि- 
लाभ होता है: फिर भी उनका प्रभाव मनुष्य पर बहुत पडता है, यह 
स्पष्ट है। बातो द्वारा वशीकरण और उच्चाटन दोनो सिद्ध होते देखे 
जाते है। इसलिए दाब्दों की मत्रशक्ति को कौन न स्वीकार करेगा ? 
सुन्दर शब्दावली के प्रयोग से लोग एक-दूसरे के प्रेमपाश में बंध जाते 
हैं। अ्रच्छे वक्ता श्रोता को मत्रमुग्घ कर लेते है। इसके विपरीत ककंश बातों 
से बड़े-बड़े कलह होते है, लोग बिना मारे ही मर जाते है और सुकुमार 
हृदय के व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। मनुष्य पर बातो 
का उतना ही असर पडता है जितना पशु पर डडे का | इसका कारण 
यह है कि मनुष्य एक भावना-प्रधान जीव होता है। बातें उसके भ्रन्तस्तल 
के स्वभाव एव ज्ञान को वहन करती है और श्रोता के भावना-क्षेत्र मे 
जाकर पैठ जाती है । वायु द्वारा जिस प्रकार किसी पुष्प का सौरभ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है, उसी प्रकार वाणी द्वारा एक की 
भावना दूसरे के अन्तस्तल में सुगमता से पहुंच जाती है | मूलतः भावना- 
मय होने के कारण मनुष्य वाणी द्वारा संचालित भावो की चोट से 
आन्दोलित हो जाता है । यदि ऐसा न होता तो बातो की साधारण हवा 
से न तो कोई फूमने लगता और न कोई उद्विग्न होता । विचारवानु एवं 
भावुक होने के कारण मनुष्य बातो के मर्म को ग्रहण करके भ्रपने स्मे- 
स्थल में प्रभावित होता है। मनुष्यो ही मे जो मूढ झौर हतवुद्धि होते है, 
उनपर वाणी का कोई प्रभाव नही पडता | 
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मनुष्य के भीतर व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती है । 
ज्ञान, स्वमाव, चित्त-दशा विचारधारा सभी का पता वाणी से लगता 
है। जिस प्रकार घड़े को वजाकर देखा जाता है कि वह हूटा तो नही है, 
उसी प्रकार बातचीत से देखा जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क परिपक्व 
है या नही। वाणी से मनुष्य के अन्तस्तल की खिड़की खुल जाती है, उसके 
चरित्र की नाप मिल जाती है। लिखित भाषा उतनी प्रभावशाली नही 
होती । इसका कारण यह है कि लिखित भाषा के साथ स्वर नहीं संयुक्त 
रहता । स्वर मे स्वय एक शक्ति होती है । वह उन वायु-तरगो को आन्दो- 
लित करता है जो हमारे शरीर को ही नही श्रन्तस्तल को भी स्पशे करती 
है। उदाहरण के लिए वीणा या किसी वाद्य-यन्त्र के स्वर को लीजिए। 
उस स्वर में कोई अर्थ नही होता, फिर भी हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता 
है। स्वर के साथ जब सार्थक वाणी का सयोग होता है तो भाव, जो वाणी 
के मूल तत्त्व होते हैं, विशेष उद्दीप्त हो जाते हैं। स्वर-समुक्त होकर वाणी 
वायु-तरगों को आ्रान्दोलित करती हुईं अपने स्वाभाविक मार्य---कान---से 
होकर श्रोत्रा के भ्रन्तस्तल में जाती है, उसकी छाप गहरी पडती है। 
शब्दों में जो मत्र-शक्ति आती है, वह शब्द-रचना के साथ स्वर-सयोग से 
आती है। इस वैज्ञानिक सत्य को समभकर ही ऋषियगण स्तोत्रो को उच्च- 
स्वर से उच्चारित करने का विधान बता गए हैं। ध्वनि से सोता हुआ 
मनुष्य उठकर चैतन्य हो जाता है, फिर उसके भाव क्यो न जगेंगे ? लिखित्त 
भाषा इस सहयोगी से वंचित रहती है। वह अस्वाभा विक रीति से ज्ञान-क्षेत्र 
में प्रवेश करती है और उसको ग्रहरा करने के पूर्ठ अपने भावो को उत्तेजित 
करना पडता हैं| स्वरयुक्त भाषा की तरह वह अपने ही आ्राघात से श्ोत्ता 
के मादना-भवन को नही खोल सकती । इसीलिए हम देखते हैँ कि चिट्टियो 
का उत्तवा प्रभाव नही पडत्ता जितना मिलकर बातें करने का | चिट्टियो 
या लेखो के शब्द उतनी चोट वही कर पाते जितना भाषण), वार्तालाप के 
इब्द। इस रहस्य को दूसरे ढग से आप यो समक्रिए---कोई स्त्री देखने 
में या चित्र मे परम रूपवती हो सकती है, उसके रूप की ओर झाप झाक- 
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पित हो सकते हैं, परन्तु मिलते पर यदि ककेशा निकली तो अपनी निराशा 
ओऔर वेदना को झ्ञाप हो समक्र सकते है। इसके विपरीत यदि कोई असुन्दर 
स्त्री मघुरभाषिणी हो तो सभवत. आप उसके रंग-रूप को उतना महत्त्व 
नर्देगे । सुन्दर चित्र या आकह्ृति-मात्र से जिस प्रकार व्यक्ति-विशेप की 
सरलता और कुटिलता का पता नही चलता, उसी प्रकार लिखित वाणी 
से भी भाव के उत्कप का पूरा पता तव तक नही चलता जब तक पाठक 
मन में स्वय उसके अ्रनुतार अभिनय न करे। अतः हमे मानना चाहिए कि 
प्राण की शुद्ध सन्‍्तति श्रर्थात्‌ भाषा का जन्म प्राण-पत्नी के गर्भ से ही 
होता है| (सस्क्ृत में स्वर या वाणी को प्राण-पत्नी कहते हैं) स्वर से ही 
हमारे भाव सजीव वनते है और सजीव होकर वे विज्येष प्रभावशाली भी 
होते हैं। लिखित रूप में भावो का स्मारक बनता है। जिसको देखकर 
लोग अपने भावो को जागरित करते हैं । 

वाणी के महत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोशो से देखकर अत्र हमे 
उसकी कला पर विचार करना चाहिए । उसके प्रमाव के सम्बन्ध में 
किसी को सन्देह नही हो सकता और इसमें मी किसी को भ्रम नही हो 
सकता कि सांसारिक व्यवहार का वही प्रमुख साघन है। व्यक्तिगत 
सफलता-विफलता बहुत अशो तक लोगो की वावपदुता या वचन-दरिद्रता 
पर अ्रवलम्बित रहती है। अतएवं अव हमे यह देखना चाहिए कि किन 
गुणो या विशेषताओं से वाणी-शक्ति का विकास होता है। दूसरे शब्द 
में किस प्रकार मनुष्य अपनी इस शक्ति का उपयोग सफलतापूर्वक कर 
सकता है, या अच्छी बातचीत के ढंग क्या हैं और कैसे उनका उपयोग 
किया जा सकता है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि बातचीत करना या वाणी द्वारा साव- 
व्यंजना एक बड़ी कला होती है। अन्य कलाओ की भांति वह भ्रम्यास से 
ही सिद्ध होती है। उसका अभ्यास केवल शब्द-कोष रटने से और व्याकरण 
कठस्थ करने से नही होता । बहुत-सी विद्याएं सीख लेने पर भी यह कला 
मनुष्य मे अपने-झाप नहीं पैदा हो जाती। यह देखा गया है कि बड़े-बड़े 
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विद्ानू भी कभी-कभी वाणी हारा अपने ज्ञान का ठीक-ठीक विज्ञापन 
नही करते । इसके विपरीत परिमित ज्ञानवाले व्यवहारकुशल एवं चतुर 
लोग जो कुछ जानते है, उसके श्राधार पर भ्रपनी बुद्धि को सुन्दर ढग से 
व्यजित्त कर लेते है श्नौर अपने भावो के चेक को समाज के बैक मे सफलता- 
पूर्वक भुना लेते है। महाकवि भारवि ने 'किराताजु नीयम्‌' में सत्य ही 
लिखा है कि विद्वानों मे वे ही सर्वोत्तम है जो श्रपने मानसिक भावों को 
वाणी द्वारा प्रकाशित करते है, उनमे उनका स्थान श्ौर भी ऊंचा होता 
है जो मनोगत गम्भीर श्रथों को चतुरतापूर्ण शब्दों मे व्यक्त करते हैं; 
केन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ! 

भवन्ति ते सम्यत्तमा विपद्दिचता, 

मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये। 

नयन्ति तेप्वप्युपपन्ननपुणा:, 

गम्मीरमर्थ कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ । (भारवि) 

वास्तव में, सव श्रवसरों पर एक-सी वाणी बोलने का विधान नही 
बनाया जा सकता। स्थान, श्रवसर, प्रयोजन और व्यक्ति-भेद से वाणी के 
रूप में भी भेद होता है; उसके शब्दों ही मे नही, उसके स्व॒रो मे भी भेद 
होता है । इसलिए गणित की तरह उसके सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए 
जा सकते। उसके लिए मानव-स्वभाव का ज्ञान परिस्थितियों का धान और 
प्रात्मज्ञान भी आावष्यक होता है। शास्त्रीय ज्ञान से उसका विशेष सम्बन्ध 
नही है क्योकि वह एक व्यापारिक कला है जो चन्द्रकला की तरह बदलती 
रहती है। वह देश-काल झौर विपय के ग्नुसार बदलती है। 
यह सत्य है कि सभापणा के सम्बन्ध में कुछ निदिचत नियम नहीं 

बनाए जा सकते, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सामाजिक बातचीत में 
ध्यान रखने योग्य हैं। उतका श्रम्यास श्रौर यथाश्रवसर उपयोग वाणी 
को वल देता है। भावों को स्पष्ट और सार्थक व्यंजना के लिए उनका 
झाश्रय लेना श्रावश्यक होता है। सक्षेप में, हम श्रागे उनपर विचार 
करेंगे । 
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सानसिक संयम श्र योग्यता 

वाणी बुद्धि का ही एक भ्रवयव है श्रतएव विचारों के अनुसार हो 
उसका रूप बनता है । कठ कितना भी मधुर हो, यदि उसमें से विचार- 
युक्‍त वाणी नही घ्वनित होती है तो वह व्यर्थ है। कुशल वक्‍ता वही 
हो सकता है जो अच्छा विचारक हो, जो श्रपने मस्तिष्क-पट पर श्रच्छे 
भाव-चित्र बनाने में प्रवीण हो और जो सूक्ष्म दृष्टि से तत्त्व को ग्रहण 
करने में समर्थ हो। विचारो की भ्रौढत्ता, स्पष्टता, क्रमबद्धता, सजगता, 
गभीरता और सरसता तथा श्रोजस्विता के अनुरूप ही वाणी का शरीर 
बनता है। एक प्ग्रेज विद्वान्‌ ने लिखा है कि शब्द विचारो के 'लिवल' 
(नामांकित पत्र ) होते है ।*--श्रर्थात्‌ जिस प्रकार किसी शीशी या पासंल 
पर लगे हुए 'लेवल' से पता चलता है कि उसमे क्या वस्तु हैं, उसी प्रकार 
शब्दों से पता चलता है कि मस्तिष्क के विचार क्‍या है और कंसे हैं। 
वाक्य-हढ़ता या वचन-शअ्रस्थिरता से मानसिक हृंढ़ता तथा विचार- 
अ्रस्थिरता का पता चलता है। टूठे-फुटे वाक्यो से मानसिक दीनता का 
ज्ञान होता है। वाणी-बल को सुहृढ वनाने के लिए पहले विचार-बल को 
बनाना आवश्यक होता है। सुलभे हुए विचार होने से वाणी भी सुलभी 
हुई होती है। मस्तिष्क में यदि सन्देह, दुर्भाव या श्रहकार रहता है, तो 
वचनो मे भी वही कलकता है। विचारो की सरलता और स्पष्टता से ही 
बाणी सरल एव स्पष्ट होती है और यह स्मरण रखना चाहिए कि पर- 
लता और स्पष्टता ही उसके विशेष गुण होते है। संयत भ्रौर सुबोध न 
होने से उसकी सार्थकता नष्ट हो जाती है। 

इसलिए पहले अपने ज्ञान-केन्द्र को सुहढ कीजिए; कल्पना-शक्ति, 
विवेचन-शक्ति और स्मरण-शक्ति को सबल एवं सजग कीजिए। प्रत्येक 
विषय को सुनकर उसके मर्म को समककर, उप्पर तके-बुद्धि से, न्‍्याय- 
बुद्धि से विचार करने का अभ्यास कीजिए । जो भी विषय हो उसपर 
निइचयात्मक मति से विचार करके, यथार्थता को ध्यान मे रखकर तब 
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उसके प्रयोजन को और परिणाम को देखिए। आपका ज्ञान-क्षेत्र जितना 
विस्तृत होगा और उसी के अनुसार आ्रापका दृष्टिकोण जितना व्यापक होगा, 
उतना ही आपका व्यवहार-श्षेत्र भी व्यापक होगा । वहुन्च होकर श्राप श्रनेक 
क्षेत्रों में प्रवेश करके अनेक विपयो पर वार्तालाप कर सकेंगे, जिसके कारण 
आपका प्रभाव भी व्यापक रहेगा। अतएव जीवन-सम्बन्धी ज्ञान का सचय 
उपयोगिता की दृष्टि से करना आवद्यक है । उस ज्ञान की यथार्थता का 
अ्रनुमान करके सार-मात्र को ग्रहएा की जिए और निस्सार को भूल जाइए । 
मन में सन्देह, निराशा, असहनभीलता और श्रात्म-असमर्थता के 
जो दुविचार हो उनको निर्मुल करके तव योग्य वक्‍ता बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए । यदि मन मे सन्देह रहेगा तो प्राय. आप सन्देह-ग्रस्त वाणी 
ही बोलेंगे झौर आपमें तथा आपके श्रोता में सहृदयता की भावना उत्पन्त 
नही होगी । निराशा लेकर बातें करने में आप सफलता न प्राप्त कर 
सकेंगे श्र श्रंवेरे मे यथार्थ को टटोलते फिरेंगे | असहनशील होने पर 
दूसरों का यथार्थ वाणी को श्राप नही सह सकेंगे और किसी वात पर तके- 
वितक न कर सर्केंगे। अ्रपने को असमर्थ मान लेसे पर आप श्रपने विचारों 
को स्वतत्रतापूर्वेक नही व्यक्त कर सकेगे । आत्मविश्वास पहला गुण है जो 
किसी कुशल वज्न्ता में होना चाहिए । जब श्राप किसी से मिलते हैं तो यह 
विश्वास मन मे रखिए कि आप तुच्छ नही हैं, आप उसको प्रभावित करेंगे 
श्र सफल होगे । यदि आत्मविश्वास हिल जाएगा तो जो कुछ मस्तिष्क 
में होगा वह भी समय पर भूल जाएगा और सम्भवत्त" श्राप हकलाने लगेंगे 
अथवा वहा से किसी तरह जान छुडाकर भाग निकलने के लिए छटपटाने 
लगेंगे। आझ्रात्मविश्वास से ही दृढता आती है, शऔर हमे नेपो लियन का यह 
मत ध्यान में रखना चाहिए कि दृढता सव कार्यों में सफलता देती है ।* 
जब आ्राप किसी से मिलते हैं तो श्रात्मविश्वास के साथ दूसरों 
पर भी विश्वास कीजिए---इस बात का विश्वास कीजिए कि वे भी 
विचारवान्‌ है और विचारों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं->-इस वात का 
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विश्वास कीजिए कि वे भी बुद्धि रखते हैं, इसलिए श्राप बनावटी वातें 
करेंगे तो वे उसको भाप सकते हैं---श्रौर इस बात का विश्वास कीजिए 
कि वे भी उतने ही भावुक हो सकते है जितने कि आप है। अतएव अपने 
मन में उनके लिए तथा उनके विचारो के लिए स्वागत का स्थान बना- 
कर तब बातें कीजिए | यदि श्राप स्वय सकीर्ण विचारो के होगे तो उनके 
विचारो को स्थान कहा देंगे ? इसलिए विचार-क्षेत्र को खुला रखिए, 
अर्थात्‌ सुनिए सबकी, चाहे करिए मन की | पहले से हो किसी के सम्बन्ध 
में दुविचार ले कर न मिलिए | बुरे आदमी के प्रति भी सद्भाव लेकर 
बातचीत करने से सदा सफलता मिलती है | दुर्भाव रखने से मनुष्य दूसरो 
के दुर्गण ही देखता है जिससे उसको कोई लाभ नही होता। अग्रेज्जी के 
एक विचारवान्‌ लेखक ने कहा है कि अपने मन मे कम दोष होने से ही 
हमारी परछिद्रान्वेषण की प्रद्धत्ति कम होती है | हम दूसरो पर दोषा- 
रोपण तभी करते हैं जब स्वय हमारी ही मनोद्धत्ति दूषित होती है।* 

इसलिए पहले अपने स्वभाव को शुद्ध करना श्रावश्यक है। साथ ही 
अपने स्वभाव को नियन्त्रण मे रखना भी आवश्यक है। यदि झ्राप मे भूठ 
बोचने या बातो को अतिरजित्त करने का स्वभाव होगा तो आपकी बातें 
हल्की हो जाएगी । उस दशा मे आप तलिल का ताड बना लेगे शौर स्वय 
विवेक न कर सकेंगे कि यथार्थ क्या है । नेपोलियन ने लिखा है कि जो 
व्यक्ति सीधी बात को घुमा-फिराकर कहने का और अनुचित रीति से 
सफलता प्राप्त करके प्रसन्‍न होने का आदी हो जाता हैं वह उचित-अनुचित 
में कठिनाई से भेद कर सकता है श्रर्थात्‌ वह वचनवक्रता से कार्य-सिद्धि 
करने का व्यसनी हो जाता है ।* 

ऐसा स्वभाव बनाकर आप दो-चार स्थानो पर वातें करने मे भले ही 


. फ66एछ७' विएा&5 एछ 9055655 ०प्राइशए९5 (6 658 गराशा6श 
एल 78ए6 जा एण्ड ०५ 6 घिप्र(5 0 0067 9९076. 

2 "पर गाद्या। क्या0 प्रष्ताध्राल्ड- ग्रधइला [0  धाढ वाइत्काणा तै 
पता थाए (0 ल्ाप्रध्ातठा दा धा€ डप206855 णी ग्राए50606 शा था ब्र 
॥ठए व्या0ज कहा 70०7 शाह: --४०9०९४०॥- 


बात्तचीत श्घ्छ 


सफल हो जाए, किन्तु बाद में श्रापकी वातो की अ्रसत्यता प्रमाणित होने 
पर समाज में उनका मूल्य घट जाएगा ! बातो को मनो रजक बनाना आव- 
इयक है किन्तु भ्ूठ के लेप से नही । विचारो के स्वाभाविक सौंदयं, शब्दों 
के सौदर्य श्रौर स्व॒र के आकर्षण से उनको भूषित करना श्रधिक अ्रच्छा 
होता है । 
स्वर पर श्रधिकार 

ज्ञान, विचार भ्रौर स्वभाव के अतिरिक्त श्रपने स्वर पर ध्यान दी जिए 
वाजा वेसुरा रहने से गानेवाला ठीक नही गा सकता । स्वर से ही वाणी 
के विचार में बल श्राता है। उसी के श्रनुतार वाणी झोजल्विनी, मधुर, 
हृदयहारिणी या प्रभावशालिनी वनती है । उसी से मनुष्य की झ्रात्मशक्ति 
का पता चलता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि वीमारी मे 
थथक्त होने पर वीमार का स्वर मन्द पड जाता है| स्वस्थ रहने पर ठन- 
कने लगता है। स्वर के उत्तार-चढाव से शब्दों के श्र्थ और वक्ता के 
अ्रभिप्राय में भेद पड जाता है। स्वर पर अधिकार रखने से ही विचारो 
का ठीक-ठीक विज्ञापन होता है। 

यह आवश्यक नही कि अपनी शक्तिमता दिखलाने के लिए चिल्ला- 
कर बोला जाए । गला फाड़कर चिल्लाने से वीरता का बोध नही 
होता। बच्चे श्र अशकक्‍त लोग ही प्राय. चिल्लाते हैं। चिल्लाना 
असमर्थता का चोतक होता है। स्वर का उच्चारण स्पष्ट और कर्णंश्रव 
होना चाहिए। उम्में ग्रम्भीरता होनी चाहिए, पर कर्केशता नही, 
झोजस्विता होनी चाहिए, पर सुकुमारता के साथ। उसको वही तक 
उठाना चाहिए जहां तक उसकी स्वाभाविकता विनष्ट न हो। उसको 
इतना गिराना भी न चाहिए कि आधी वात मुह मे रह जाए। उच्चा- 
रख की स्पष्टता श्रौर कर्णप्रियता वाणी के विशेष गुरा है। अत्पष्टता 
और कर्ण-कद्ठुता उसके प्रवान अवगुण हैं। शब्दोच्चारण से न तो शब्दों 
की तोप दागिए श्रौर व ओले वरत्ताइए। विचार के अनुसार ही उसको 
सुकुमार, गम्भीर, तीन्र या मन्द वनाइए। स्वर पर जिनका भ्रधिकार 


श्ष्द आत्म -विकास 


नही रहता। वे विनय की बातें करते समय भी ऐसे प्रतीत होते हें मानो 
किसी को डाट रहे हो । यह स्मरण रखिए कि स्वर की मिठास या कदुता 
से प्राय. लोग दूसरो की दृष्टि मे प्रिय या श्रप्रिय बनते हैं : 
भले-बुरे सब एक सौ जब लौ बोलत नाहि । 
जानि परत है काक पिक ऋतु वसन्‍्त के माहि ॥ (हन्द) 

दाब्द और व्याकरण 

शब्द ही वाणी के हाथ-पैर होते है। शब्दो का पर्याप्त ज्ञान होने से 
ही उनके द्वारा भावों की ठीक-ठीक व्यजना हो सकती है । ठीक समय 
पर ठीक भाव के लिए ठीक शब्द तभी मिल सकता है जब श्रापका दब्द- 
ज्ञान, भ्र्थ-ज्ञान और शब्द-संग्रह विशाल हो । इसमें श्रसावधानी होने पर 
श्राप कुछ का कुछ कह सकते है और बार-बार भ्रापको भ्रपन्ती ही वात की 
भाषा ठीक करनी पड़ेगी। शब्दों पर जिनका श्रधिकार नही होता उन्ही 
को बार-बार कहना पड़ता है कि मेरा श्रभिप्राय यह नही था । ठीक श्रर्थ 
को व्यजित करनेवाले शब्दो का ज्ञान होने से मनुष्य भ्रपती वाणी को 
सार्थक बना सकता है भौर ठीक निर्णय पर पहुच सकता है। उसी प्रकार 
शब्दों के ठीक श्र्थ जानने से वह दूसरो के अभिषप्राय को ठीक-ठीक समझ 
सकता है । दाब्द-सामथ्ये मनुष्य का बिशेष गुण माना जाता है। यह देखा 
गया है कि जो लोग उच्च पद पर होते है उनका शब्द-संग्रह साधारण 
लोगो से भ्रधिक होता है। दूसरे शब्दों मे, श्रात्मोन्‍्नति के लिए श्रधिक 
शब्दो का ज्ञान श्राववयक है। बिना उसके मनुष्य भ्रपने को ठीक-ठीक व्यक्त 
नही कर सकता श्रौर न दूसरो पर अधिकार ही जमा सकता है। 

शब्द-सग्रह के समान ही उनका चुनाव और उनकी रचना भी 
आवदयक है । कोप रहना श्रावर्यक नही है , उसके उपयोगी और 
प्रचलित शब्दों का ज्ञान होना प्रावश्यक है । शब्दों के चुनाव और उनके 
द्वारा वाक्य-रचना से व्यक्ति की सुरुचि, सज्ञानता का पता चलता है । 
अच्छे कवि के केवल सुन्दर शब्दों के चुनाव और उनकी क्रमबद्ध रचना 
या शैली से ही भावों की तीव्रता बढाकर उनको सजीव वना देते है। जब 


बातचीत श्द्ह्‌ 


शब्दों का चुनाव ठीक नही होता और मनुष्य उतको एक श्वुखला में नहीं 
बाघ पाता; तभी वह शब्दों का घटाटोप खड़ा करता है या शब्द-कुठार 
चलाता है। किसी पे वात करते समय इसका ध्यान रखिए कि आप मछली 
फसाने नही, एक विचारवान्‌ जीव को वशीभूत करने निकलते है। कोई 
बुद्धिमान्‌ शब्द-जाल मे वही फसता। कठिन शब्दों की भड़ी लगाने से 
भी कोई प्रभावित नही होता । सरस एवं सरल शब्दों में व्यजित अकाट्य 
तक द्वारा ही दूसरो को प्रभावित या पराजित किया जा सकता है। उसी 
वक्ता की वाणी का प्रभाव पडता है जो थोड़े शब्दों मे अधिक से अधिक 
विचार भर सकता है। शब्दों की सख्या भावों की सख्या से सदैव कम 
होनी चाहिए। और उनसे भावों की एकता और कऋमवद्धता ही प्रकट 
होनी चाहिए वास्तव मे, उपयुक्त अवसर के लिए उपयुक्त शब्दों का 
चुनाव करके सारयुक्त वाणी बोलने से ही सफलता मिलती है। मिरर्थक 
शब्दों से विषय उन्ही में खो जाता है और श्रोता को कभी इतना भ्रवकाश 
नही रहता कि वक्ता के लिए बैठकर नी र-क्षी र-विवेक करे ! 

शब्दों मे आप सरल, मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक शब्दों का चुनाव 
कीजिए श्रौर उनको यथास्थान प्रयुक्त करने की योग्यता प्राप्त कीजिए । 
जिस भाषा मे आप बोलते हैं, उसी के शब्दों का व्यवहार कीजिए । भाषा 
की वर्शासंकरता उसके प्रवाह को नष्ट कर देती है। शिष्ट और संयतत 
शब्दावली मनुष्य मे बडप्पन को बढाती है । गन्दे शब्दों से अपना मुह पहले 
गन्दा होता है, दूसरे का चाहे हो या न हो। भारती का कण्ठहार उज्ज्वल 
क्षब्द-रत्नों से ही बनता है। द्ाव्द-योजना से व्याकरण का ध्यान भी 
चाणी को स्वस्थ बनाता है। इसपर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि यह सभी जानते है कि व्याकरण के बिना भाषा का सगठन 
ठीक नही हो सकता भ्रौर वह उच्छुडखल हो जाती है। शुद्ध और मुहावरे- 
दार भाषा अधिक हृदयहारिणी होती है । 
सानव-स्वभाव का ज्ञान 

विचार, स्वर और शब्द से अलकृत भाषा भी यदि श्रोता के स्वभाव 


१६० आत्म-विकास 


के विपरीत होती है तो वह उसपर प्रभाव नहीं डालती । जैसे, नायिका 
के हावभाव का वर्णन किसी रसिक को प्रिय लग सकता है। किन्तु किसी 
कामकाजी को महा श्रप्रिय लगेगा । उसको उसकी अपेक्षा बाजार-भाव 
की चर्चा श्रधिक प्रिय लगेगी। लोगो की रुचि जानकर, उनकी परिस्थिति 
को ध्यान में रखकर उनके अनुकुल बातचीत करने से साधारण बातें भी 
उनको प्रिय लगती हैं । इसलिए अन्‍्तवेंदी अर्थात्‌ मर्मज बनिए । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक एक व्यक्ति एक अंश तक स्वार्थी 
झौर स्वाभिमानी होता है। सबका अलग-पग्रलग दृष्टिकोण होता है। 
आप सबसे यह आश। नही कर सकते कि वे आपकी बातो को वेदप्रमारा 
मानकर शिरोधाय॑ कर लें । उनका विरोध करते हुए भी यदि श्राप उनको 
अपनी बातो से जीतना चाहते है तो श्रापको उनके स्वभाव और उनके 
व्यक्तित्व का ध्यान रखना पडेगा। मानव-स्वभाव का ज्ञान अनुभव से 
ही हो सकता है। कुछ भ्रन्य श्रावश्यक बातो का उल्लेख हम नीचे करेंगे । 

छोटे मुह बडी वात न कीजिए--भ्रात्मविश्वास' भश्नौर स्वाभिमान 
रखते हुए भी अपनी वास्तविक स्थिति का ध्यान रखिए और अ्रपनी 
मर्यादा का ध्यात रखिए।| उससे भी अ्विक दूसरे की पद-मर्यादा और 
श्रात्मसम्भान का ध्यान रखिए । श्रात्मशक्ति के भअ्रनुसार ही अपना 
विज्ञापन करना शोभा देता है । भ्रनधिकार-चेष्टा अप्रिय लगती है। 

मैं-मैं न कीजिए--बहुत-से लोग अपने ही विषय मे इतने अनुरक्त 
हो जाते हैं किवे हर बात में श्रपनी ही चर्चा करते है और श्रादववश 
फैँं' शब्द का प्रयोग अधिक करते है। “मैंने किया, “मैंने कहा', भ्रादि 
उनकी बात-बात में रहता है। दूसरो के सम्बन्ध मे वे बात नहीं कर 
सकते भर करते भी हैं तो दोषारोपण के साथ | ऐसा स्वभाव होने पर 
बातो से वे दूसरो को घराशायी बनाने के श्रादी हो जाते हैं। भौर आत्म- 
प्रतासा की बौछार करने लगते हैं। इसी को लक्ष्य करके एक विलायती 
विद्वान्‌ (ई० एफ० यीस्ट) ने कद्दा है : 
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इसका भावार्थ ऊपर दिया चुका है। सम्य समाज में श्रधिक 'मैं-मैं” 
करना वबकरीपन या बिल्लीपन का द्योतक होता है। दुसरो को उनके 
विषय में श्रधिक बोलने का अवसर देना बातचीत का सुन्दर ढंग है। 
आपकी लीला आ्रापके लिए रामलीला हो सकती है, पर दुसरो की दृष्टि 
में वह एक नाटक से भी कम मूल्यवती होगी । अ्तएवं श्रपनी ओर किसी को 
विशेष आ्राकषित करने के लिए भ्रधिक वातचीत उसी को करने दीजिए । 
और श्राप उसके ठीक विचारों को उत्तेजित कीजिए । दूसरे जैसा अपने 
को समभते है, उनको वैसा ही बताना वाक्‍पदुता है और वैसा ही बता- 
कर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना व्यवहार-कुशलता है । उनको 
गिराकर और उनकी छाती पर भार-रूप होकर काम निकालने का 
प्रथत्त न कीजिए । वचनवीर सदा कायर गिने जाते हैं । 

नाक में दम न कीजिए --किसी बात को वार-वार धोटकर दूसरो 
के गले में उतारने का प्रयत्त न कीजिए | उससे सुननेवाला ऊचब जाता 
है श्लौर उसको वातो का भयकर अ्रजीण हो जाता है। एक वात को 
वार-वार दुहराने से विचार-प्कीर्ता का पता चलता है । जो वडे वक्‍की 
होते है वे प्रायः कक्‍की और शक्‍्की होते है । 

आझाग लगाकर कौतुक न देखिए---किसी के विचारों को भड़काकर 
अथवा दो आदमियो में भेद डालकर स्वयं अपना काम निकालने की 
चेप्टा न कीजिए। विना वेतन के झपने को किसी का जासूस बनाना महा- 
मु्खता है। इधर की वात उधर लगाने से स्थायी लाभ नही होता, उलटठे 
आत्मसम्मान घट जाता है । 

आकाशञ्य के तारे न तोडिए -बातचीत में कल्पना-प्रसृत बातों का 
विज्लेप आश्रय न लीजिए । पैर को ज़मीन पर रखकर ऐसी बातें कीजिए 
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जो सम्भव हो। बोलते-बोलते हवा में न उड जाइए, नही तो जिसके 
पास आप बैठे होंगे वह आपसे बहुत दूर हो जाएगा। बढ-चढकर बातें 
करने से तुच्छता प्रकट होती है। 

श्रपनी निन्‍्दा-स्तुति न कीजिए---यदि आप अपनी प्रशंसा करेंगे 
तो सर्वप्रथम तो कोई इसपर विश्वास न करेगा क्योकि नीच से नीच भी 
श्रात्मप्रशसा करता है। दूसरे, कोई इसमे रस न लेगा क्योकि अपने मुख 
से श्रपनी प्रथसा दूसरो को स्वभावत: प्रिय नही लगती । यदि आप 
मूर्खतावश या चालाकी से अपनी निन्‍्दा करेंगे तो लोग समभेंगे कि जब 
यह स्वय श्रपने को इतना बुरा समभता है तो वास्तव में न जाने कितना 
बुरा होगा निन्‍दा और स्तुति वही है जो दूसरो के मुख से निकले । भ्रपने 
हाथ से अपने सिर पर फूल चढ़ाने या जूता मारने का प्रयत्न क्यो करें ? 
यह भ्रस्वाभाविक है । 

सिद्धान्तवादी न बनिए--छोटी-छोटी बातो को भी सिद्धान्त मान- 
कर काठ की तरह जड़ न बनिए। शब्दों द्वारा श्रपने सिद्धान्तो का 
विज्ञापन करके उनकी ओट मे बेठनेवाले लोग प्राय. सिद्धान्तो पर दृढ़ 
नही रहते । सिद्धान्तो का पालन कर्म से होता है वच्नचातुरी से नही । 
दूसरो के न्‍्याय-सम्मत विचारो के अनुसार श्रपने विचारो में परिवर्तन 
करने की गुजाइश रखकर तब लोगो से विचारों का आदान-प्रदान 
कीजिए । ढोग और पाखड भे सफलता नही मिलती । 

काटने मत दौड़िए--कोई अप्रिय प्रसंग उपस्थित होने पर भी 
यथासभव रसना की सरसता को विनष्ट न कीजिए | तुलसी की इस 
उक्ति को याद रखिए : 

तुलसी मीठे वचन तें सुख उपजत चहेँ श्लोर । 
बसीकरण इक मत्र है, परिहरु बचन कठोर ॥ 
कवीर का भी एक उपदेश स्मरण रखने योग्य है : 


ऐसी वानी बोलिए मन का आपा खोय । 
झौरन को सीतल करें आपीौ सीतल होय ॥। 
आ-१२ 
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प्रज्ञाभिमानी गौर प्रतिकुलबादी होने से बचे रहिए। मूखंता शौर 
दुष्टता के अतिरिक्त इन्ही दो कारणों से लोग अनगेल प्रलाप करते 
हैं। विचारहीन लोग ही बहुवक्ता होते है । 

न्यायाबीश या समालोचक न वनिए--बातचीत मे न तो जज की 
तरह नपे-तुले शब्दी मे फैसला देने की मनोद॒त्ति रखिए और न समा- 
लोचक की तरह दूसरों की छाववीन करने की । उससे बातचीत की 
स्वामाविकता नष्ट हो जाएगी। कोरे उपदेश से किसी पर प्रभाव नही 
पडता । अभियोगजनक या आक्षेपजनक वाणी सदा असझह्य होती है। महा- 
महोपदेशक बनने का प्रयत्न भी न कीजिए । 

ज्ञान को कण्ठस्थ रखिए---दीर्घसूत्री वनकर बातें करने न वैठिए श्रौर 
न पुस्तकों के भरोसे रहिए । ज्ञान तो वही है जो आवश्यकता पड़ने पर 
अवतरित होने के लिए कण्ठ मे आ जाए | यदि ऐसा न होगा तो आप समय 
पर अपने मत की पुष्टि न कर सकंगे | सुन्दर सुक्तियां और प्रामाणिक 
वचन कण्ठस्थ रहने से समय पर वड़ा काम देते है । वे ही श्रापके वकील 
हो जाते हैं । 

मौलिकता और सामयिकता का ध्यान सदेव रखिए--सफल वक्ता 
होने के लिए प्रत्युत्पन्ममति, कुशाग्रवुद्धि और प्रतिभाशाली होना आव- 
शक है। नई सूक का सभी सम्मान करते हैं । उधार लिए हुए विचारों 
का प्रभाव विशेष नहीं पड़ता | सामयिकता का ध्यान रखना तो आव- 
इयक है; क्योकि : 

नीकी पे फीकी लग्रे, विन अवसर की बात । 
जैसे वरनत युद्ध में, रस सिगार न सुहात॥ (हन्द) 

समय की यूक ही तो सफलता की कूजी है। प्रसग के अनुसार 
भाषा के रूप में अन्तर पड जाता है। जहा काव्य की चर्चा हो वहां 
अ्लकारयुक्त और भावुकतापुर्णो वाणी ही सर्वप्रिय मानी जाती है । जहां 
राजनीति का प्रसग॒ हो वहा युक्तिपूर्णोा भौर व्यापर तथा काम-काज में 
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नपी-तुली खरी वातो का ही मान होता है। वहा गोलमोल बातो से काम 
नही चलता । 

सप्रयोजन और सप्रभाव बोलिए--जो कुछ भी आप बोलिए किसी 
उद्देश्य को सामने रखकर तकं-सम्मत वाणी मे वोलिए । जिस प्रकार 
वकील अपने मामले को तैयार करके श्रपने पक्ष के समर्थन मे सावधानी 
से बोलता है, उसी प्रकार आप अपने विषय को तैयार करके गौरवपूरों 
ढग से व्यक्त कीजिए । न चबराइए, न छुटपटाइए श्लौर न निराशावादी 
वनिए | श्रन्त तक स्थिरमति से आशावन्त बनकर वाकदाक्ति का प्रयोग 
कीजिए श्र तथ्य को तकंपूर्ण शब्दावली में सामने रखने का प्रयत्न 
कीजिए | अपने विषय पर भ्रधिका रपूर्वक किन्तु विनययुक्त भाषा मे बोलिए। 
विनययुक्त भाषा का श्र्थ 'हे-हे” करना नही, वल्कि शिष्टतापुर्वक बोलना 
है। बातचीत में शिष्टाचार और वेश-भूषा का भी बडा प्रभाव पडता है । 
वकील की तरह या वनिये की तरह एक-एक शब्द तौलकर बोलिए । 
शीक्रता से दब्द-प्रयोग करना प्राय' हानिकर होता है। अ्रपने मत के 
समर्थन के लिए वकील ही की तरह प्रमाण दीजिए श्रौर ध्यान रखिए 
कि स्वयं भ्राप ही के बयान से भ्रापकी वात्त कही खडित न हो । सामाजिक 
वावपढुता के सभी गुण भी वकीलो से न लीजिए । उनकी तरह मनगढन्त 
वातो का सहारा लेना प्रतिष्ठा-नाशक हो सकता है। उनके जिरह करने 
के गुग को भी श्रपनाना ठीक नही । बातचीत में पहेली बुझाना उसकी 
घारा को रोक देता है। वकीलो की तरह बात का बवडर भी न खड़ा 
कीजिए ।। हां, सतक उन्ही की तरह वनिए । 

घारा-प्रवाह वोलिए--किसी विषय में निश्चित मत स्थापित करके 
जमकर बोलिए भ्रौर शीघ्र न उखडिए। घारा-प्रवाह का यह अर्थ नही 
कि आप वडबडाने लगें और वारी के प्रवाह में विषय, व्याकरण सब बह 
जाए। उसका श्रर्थ है विचारो की ः्ड ख़ला को जोड़े रखता भोर एक 
निद्चित दिशा में आगे बढना | 

चित्रवाणी बोलिए--चित्रवाणी का यह अर्थ नही है कि झाप पश्रांख- 
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भौँह मटकाकर नाटकीय ढंग से बात करें। इस भअ्रव्याय के झारग्म में 
हनुमान्‌ की वाणी के सम्पन्ध में हमने रामायण का जो अश् उद्घृत किया 
है उसमे चित्रवाणी का उदाहरण मिलेगा। चित्रवाणी का श्र है अपने 
भावों और उद्गारो को स्वाभाविक एवं मनोरंजक ढंग से व्यक्त करना; 
वाणी के साथ-साथ प्राकृति और प्रग-चेष्टाओ की अनुकुलता अर्थात्‌ भाव 
को सचित्र बनाना। आहृति, गति, चेप्टा, बातचीत, नेन तथा मुख के 
विकारों से मन की वात ठीक-ठीक प्रकट होती है। 
झ्राकारैरिडि गतंगंत्या चेप्टया मापणोन च। 
नेभ्रवक्‍न्रविकारंइच लक्ष्यतेडन्तर्गत मन ॥॥ 

वाणी को सरस बनाने के लिए उसके विपय भे रस लीजिए और 
यथासभव नी रस झौर अ्रनावश्यक चर्चा से वबचिए । हसकर, उपमाए देकर, 
कल्पना से रजित करके कलापूर्ण ढंग से व्यक्त की हुई भाषा विशेष 
प्रभावशालिनी होती है। शीतल भौर सौजन्य तो स्त्री की लज्जा और 
सदाचार की तरह भाषा के स्वामाविक श्राभूषण होते है । हास्य-विनोद 
और भावुकता से भी वह सचित्र बन जाती है। किसी सुन्दर कला मे रुचि 
रखने से भी उस विषय मे वक्ता सुन्दर ढग से वातें कर सकता है। चिन्र- 
वाणी का प्रयोजन यह है कि श्रोता वशित विपय को अपने कल्पना-नेत्र 
से भी देख ले: 

ते बरनें निज बैनन सो ससखि। 
मैं निज नेनन सो मनु देखे।॥ (मतिराभ) 

गुण-प्राहक वनिए-- स्वय गुणी होकर भी दूमरो के गुणों का सम्मान 
कीजिए । पूजा करते समय जिस प्रकार श्राप जूते उतार देते हैं, उसी प्रकार 
दूसरो से बाते करते समय दूसरो के दोष जो श्रापके मस्तिष्क के पैर में 
घारित हों, उनको उत्तार दीजिए। मक्षिकादुत्ति लेकर श्राप केवल दूसरो 
की मवाद ही पा सकेंगे, किन्तु भ्रमरद॒त्तिघारी होने पर श्राप मधु वा 
सचय कर सकेंगे । निन्दक का कही सम्मान नही होता । जिससे आप बाते 
करते हैं, उसकी वातों से भी सार प्रंश को प्रहरा कीजिए भश्ौर यथाअवसर 
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उसकी प्रणसा हृदय खोलकर कीजिए । प्रशसात्मक शब्दो मे कजूसी न 
कीजिए । आपकी प्रशसा से दूसरे को भरात्मसततोष होगा और वह आपको 
गुणज्ञ समकेगा। इस प्रकार दोनो एक-दूसरे की तरफ झाकषित रहेगे 
श्रौर तभी प्रयोजन सफल होगा। प्रशसा के पुल न बाघकर स्वाभाविक 
रीति से दूसरे पर यह प्रकट कीजिए कि श्राप उसकी बातो के मर्म को 
समझ रहे हैं। उसके अनुकुल बनकर श्राप अपने भी सुझाव दीजिए जिससे 
कि वह समझे कि उसकी बातें आपके भावों को जगा रही है। वह कोई 
हित की बात कहे तो तत्काल धन्यवाद देने मे न चुकिए। कोई भ्रापका 
उपकार करे तो यथाशीघत्र उसके प्रति विनम्नतापूर्वक क्ृतज्ञता प्रकट 
कीजिए । दूसरे यदि अपने सम्बन्ध मे कोई बात करते हो तो उपेक्षा च 
करके उसमे अपना व्यक्तिगत अनुराग प्रकट कीजिए शौर बोलनेवाले को 
उत्साहित कीजिए, उसकी उचित आकाक्षाओ को अ्रधिक प्रबल वनाइए | 
लोगो से सहमत और एकमत होने की चेष्टा कीजिए, लेकिन औचित्य भौर 
प्रयोजन तथा परिणाम को ध्यान मे रखकर। किसी के सिद्धान्तो पर तथा 
लोकप्रथा और घर्मं पर शब्द-बाण न चलाइए। सहानुभूति प्राप्त करने के 
लिए दूसरो के साथ सहानुभूति प्रदर्शित की जिए । सहनशील होकर ही आप 
गुणग्ाही श्र लोकप्रिय हो सकते है। 

हितकर वाणी बोलिए--बातचीत में सत्य का ध्यान रखना आव- 
इयक है, किन्तु साथ ही यह भी घ्यान रखना चाहिए कि वह कठोर 
सत्य न हो । जहा कठोर सत्य कहने की विवशता हो और न्याय का 
प्रश्न हो वही श्रप्रिय सत्य भी कहना चाहिए श्रन्यथा श्रपने तथा दूसरो के 
हित को ध्यान मे रखकर बोलना ही सत्य का सच्चा स्वरूप होता है| 
इस विषय में श्राप मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की इस सम्मति को ध्यान में 
रखिए, जो उन्होने वनगमन के समय सुमन्‍्त्र को दी थी। राम जब रथ 
में बैठकर श्रयोध्या से जाने लगे तो राजा दशरथ श्रधीर होकर रथ के 
पीछे दौडे भ्रौर दूर से चिल्लाकर सुमन्त्र को श्राज्ञा देने लगे कि रथ को 
खड़ा कर दो, किन्तु राम ने श्राज्ञा दी कि रथ तेज़ करो | सुमन्‍्त्र को धर्म- 


चातचीत १६७ 


सकट मे पड़े देखकर राम ने कहा कि लौटने पर यदि राजा तुमसे रुष्ठ 
होकर पूछे कि राजाज्ञा का पालन क्यो नही किया तो कह देना कि रथ 
के चलने के शब्द के कारण आपका कहना सुनाई नही पडा - हम (फ्कूठ 
बोलने के लिए) इस हेतु कहते है कि दु ख़ को बहुत काल तक रखना पाप 
का मूल होता है । 

इस नीति को ध्यान में रखकर प्रियवक्ता वनिए, पर श्रत्यधिक 
नही | अ्रत्यधिक प्रियवक्‍ता होने से भूठा होना पडता है और "प्रियवादी 
भवति धृर्तजन-!” यथासम्भव सत्य को भी विनम्नतापुवंक ही बोलिए 
ओऔर भ्वसर देखकर भुक भी जाइए । श्रकड़े रहने से पेड की तरह आधी 
में हुटने का डर भी रहता है। दूसरो का प्रवल वेग देखकर भुकना भी 
सीखिए क्योकि उनका वेग शान्त होने पर आप फिर खड़े तो मिलेंगे । 
स्वयं भुककर दूसरों पर विजय करना* श्राजकल की एक विशेष युवित 
मानी जाती है । 

अनुभवहीनता न॒प्रकट कीजिए---किसी बात में दूसरो पर यह न 
प्रकट कीजिए कि आप घिलकुल कोरे हैं। यदि कोरे हो तो यथासम्भव 
मौन रहिए (मौन सर्वार्थलावनम्‌) और दूसरे को अपना ज्ञान उगलने 
दीजिए। उसकी बातो में से श्रापकी चातो के लिए सामग्री मिल जाएगी । 
वीच-वीच में उससे सहमत होते रहिए । यदि झाप चिशेप वुद्धिमान्‌ है 
तो आदरशंवादी नहीं वल्कि यथार्थवादी बनकर बातें कीजिए बअ्रन्यथा 
आपके ज्ञान की शुप्कता और निरथंकत्ता प्रकट होगी । दुसरे पर भ्रपनी 
चुद्धि की सर्वमान्यता प्रकट न कीजिए। विचारो का स्वतन्त्र श्रादान-प्रदान 
कीजिए, पर अपने सभी रहस्यों को खोलकर दूसरो के सामने व रखिए । 
इस सम्बन्ध में एक अनुमवी लेखक ने लिखा है कि दूसरों से वुद्धिमान्‌ 
बनो किन्तु उनको अपनी बुद्धि की थाह मत लेने दो ।* 

बातचीत करते समय झाप इसरों की वातों से ही नही उनकी झ्राकृति 
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श्श्द आत्म-विकात 


आदि से भी उनके मर्म को न तोड़िए और चुपचाप उनके अभशिप्राय को 
समभकर सावधान होकर बातें कीजिए । शब्दो ही से किसी के सम्पूर्ण 
भाव की गहराई न नापिए। शेक्सपियर ने लिखा है कि शैतान अपना 
काम निकालने के लिए धमंज्ञास्त्र का पाठ भी कर सकता है ।* श्रतएव 
बातो से विशेष न फसिए। दूसरो के मस्तिष्क को पढिए श्रौर उसके 
अनुसार वातें कीजिए । 

बातो में उलभने या भगड़ने से भी अनुभवहीनता प्रकट होती है। 
प्राय: वही लोग भंगडते है जिनमे तकं-बुद्धि नही होती श्रथवा जो 
झसहिष्णु होते हैं। विरोधी के साथ भी तक॑ कीजिए और उसको यह 
विश्वास दिलाइये कि आप उसकी वात के तथ्य को समभकर तक कर रहे 
हैं| वह आपकी गुणग्राहकता पर अवद्य रीफेगा । किसी साधारण विषय 
में अपनी अ्नभिज्ञता प्रकट कर चौकमे से आपका छोटापन सिद्ध होगा। 
गोल्डस्मिथ का यह कथन याद रखिए कि छोटी वस्तुए उन्ही को महानु 
लगती है जो स्वय छोटे हैं ।* 

बडो से मिलिए--यथास भव अपने से बडो मे प्रविष्ट होने का श्रौर 
उनसे बाते करने का सौमाग्य प्राप्त कीजिए । मूर्ख के साथ सम्पूर्ण 
जीवन बिताने की अपेक्षा अनुभवी व्यक्ति के साथ एक घटा बिताचा 
झधिक फलदायक होता है। अपने से बडो से मिलने पर शिष्टाचार का 
ध्यान रखिए, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, उनके साधारण निवेदन 
को भी उनकी श्राज्ञा मानिए और मिलने के बाद उनकी बातो को वाटते 
न घूमिए | उनको आप जो भी वचन दें उसका अक्षरशः पालन कीजिए। 
बातचीत मे और उसके बाद भी न तो उनकी बात को काटिए और न 
उसको खाली होने दीजिए । उनको प्तिर और श्राखो पर रखिए | 

व्यक्तित्व से प्रभावित कीजिए--व्यक्तित्व मे बड़ा भ्राकर्षण होता 
है। जब आप किसी से मिलते है तो अपने व्यक्तित्व को उद्दीप्त करके 
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मिलिए। उसी को व्यक्तिगत प्राकर्षण-झव्त* कहते है । व्यक्तित्व की 
सौम्बता भीर धीन-मुजनता तथा मनोहर वाणी से सभी वश मे हो जाते 
है।मिलमे पर निर्मय रहिए; झास से आय मिलाकर और समय-समय 
पर क्षोत्ता को उसके नाम या उसकी पदवी से सम्बोधित करओ वाले 

कीजिए । दममे भ्रापके व्यत्तित्व का ठीक विज्ञापन होगा। श्रीता का कम 
से म समय लीजिए भौर प्रथम परिचय में दस मिनट से श्रधिक समय 
ने लीजिए । उस दस मिनवद में कोई स्वार्थ की चर्चा न कीजिए, नव- 
परिचित के हो सम्बन्ध में पुछनाछ की जिए । पूर्व-परिचित से मिलने पर 
भी उसके स्वाच्च्य अआ्ादि के सम्बन्ध में छुशल-प्रषन तो पूछ ही लीगिए । 
मयासम्भव लोगो के घर पर मिलिए; कार्यालय में काम से ही मिलिए । 
जहा भी मिलिए वहा कातरोवितया न सुनाइए। बिना अधिक भूमिका 
बाधे हुए मुल विपय पर यवाश्षोप्र पहुचिए भौर उस विपय में यदि कोई 
ने कोई नई बात सूकती है तो उस सूक का श्रेय स्वयं न लेकर दूसरो को 
लेने दोजिए। उनसे प्रापका वडप्पन ही प्रकट होगा । भपने मुत्त से दूसरों 
को शक्षेय देकर भी दूसरों के मन के सारे श्रेय के मागी श्राप हो होगे । 

यदि श्राप किसी पद पर हो ता पभपने व्यक्तित्व को सर्वचुलम न 
बनाइए | उस दया में ग्रधिक घुनना-मिलना नहीं, वल्कि झ्धिक गम्भीर 
बने रहना ही प्रापके श्रधिकफार को हृढ करेंगा। सुप्रसिद्ध लेपक बन था 
ने अपने दियय में लिसा है कि में बहुन बोलता हू, घीर-प्रकृति होकर 
शक्तिमानू्‌ बनने फा प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया ।* 

मौन रहने से श्रौर वचन-गम्भी रता से निदिचत ही भ्रधिकार-शक्ति 
बढती है । 

ध्यान से सुनिए--ब्यान से सुनना भी भ्रच्छी बातचीत का एक प्रधान 
प्रग है। कमी-कनी स्वयं बोलने की श्रपेक्षा दूसरों की बाते ध्यान से सुनना 
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अधिक प्रमावोत्पादक होता है। दूसरो को रिभाने की यह सर्वोत्तम युक्ति 
है । अग्रेज़ी मे किसी की एक छोटी-सी कविता है जिसमें इस कला की 
हत्ता वतलाई गई है । वह यह है : 

“दूसरो को रिभ्राने का उपाय जानते हो ? बहुत सरल है--उनकी 
बात को ध्यान से सुनो, मुग्ध होकर, सरल बनकर, सुक्ष्मता और साव- 
घानी से सुनो; समभदारी के साथ आ्ाइचर्यचकित होकर, वाक्‍्पटुता या 
चाटुकारिता के साथ सुनो, इस प्रकार की मनोहर ढग की बातचीत में 
उनको श्रपार श्रानन्द मिलेगा श्रर्थात्‌ इस प्रकार वे आपकी ओर अत्यधिक 
आकर्षित होगे ।/*१ 

इसमें सन्देह नही कि पर-सत्तोषण के लिए दूसरो की बातो को मन्रमुग्ध 
होकर सुनना सर्वोत्तम साघन है। किसी अहकारी से पाला पडने पर इसी 
साधन का प्रयोग कीजिए । उस प्रसग में यह भी ध्यान मे रखिए कि 
सुननेवाला भी मूर्ख भर अनुदार बुद्धि का न हो। 

बातचोत के प्रभाव, उपयोग झौर ढंग के सम्बन्ध मे यही कुछ मुख्य 
बातें हैं। देश, काल श्र पात्र के भ्रनुसार ही निरुयात्मक बुद्धि से इस 
शक्ति का प्रयोग करना उचित है। मानव-जीवन में बातो का बडा महत्त्व 
है, क्योंकि प्रत्येक विषय मे सब यही देखते है श्नौर जानना चाहते है कि 
लोग क्या कहते है । 
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&. व्यवहारकुशलता 
४ किसी विषय का विययी या विशेषज्ञ होने की श्रपेक्षा व्यवहारज् या 
उपायन होना अधिक सासारिफ सफतजता देता है। विद्या-वारिधि होकर 
भी यदि कोई व्यवह्यार-चतुर न हो तो उसकी विद4त्ता घर ही मे रसी रह 
जाती हू । एसके विपरीत विद्याधुन्य होकर भी मनुप्य यदि व्यावहारिक 
बुद्धिवाला होता है तो वह श्रपनी साधारण योग्यता से भी वडा काम 
निकाल लेता है भीर लोकप्रिय बन जाता है। सारा ससार व्यापार व्य- 
वहार के प्राधार पर चनता है । 
व्यवहार-न्ञान की कोई एक सुपरेसा नही बनाई जा सकती । स्थान, 
कार्य, परिन्यिति, काल भौर व्यक्ति-मेद से उसकी कला में भ्रन्तर पड 
जाता है। जो बात एक स्वान पर प्रनुचित एवं भ्रधर्म मानी जाती है, 
बढ़ दूमरे प्रसग में उचित, भ्रनएवं कर्त्तत्य चने जाती है। दैनिक जीवन 
में सत्य से बटफर कोई घर्म नही है, प्रसन्तु राजनीति तथा व्यवत्ताय में 
युक्तिपुर्ण व्यवहार ही सवंमान्य है। युत्ित के साथ कुछ छल श्रवश्य 
मिश्चित रहता है। घुकाचार्य ने लिसा है कि युक्ति प्रायः छलयुक्त होती 
है: बुक्ति छलात्मिका प्रायः ।' झौर यह भी लिसा है कि जहा युक्ति- 
शबित दोनो सथुकत रहती है। वहा चारो श्रोर से विजय मिलती है : 
यत्र नीतिबले चोभे तन श्रीस्सवंतोमुसी । (थुकनीति ) 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि णुद्ध सत्य ही एकमात्र व्या- 
बहारिक धर्म है। कह्दी-कही युक्ति द्वारा ही सत्य-धर्म की रक्षा होती है । 
कृष्ण के जीवन-चरित से यह बात ठीक-ठीक समझी जा सकती है। जो 
कृष्ण महाभारत के भादि में प्रजु न को गरीता-धर्म का उपदेश देते 
थे, वही परित्यितिवश् श्रजु न से विजय-लाभ के लिए कहते थे कि तू झव 
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धर्म को त्याग दे : 'घरमंमुत्सुज पाण्डव ।” (द्रोण पर्व) । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि समयानुकुल कल्याणकारी आ्राचरण ही श्रेष्ठ व्यवहा र-धर्म 
है । दृहस्पति ने कहा है कि केवल प्राचीन शास्त्रो के श्राघार पर अपने 
कत्तंव्य का निशंय नही करना चाहिए, थुक्तिहीन विचारो से धर्म-हानि 
होती है, श्रर्थात्‌ कत्तंग्य का निर्णय नही होता : 
केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिर्णय:। 
युक्तिहीने विचारे त्ु॒ घर्महानिः प्रजायते ॥ (इृहस्पति) 
४ दूसरे शब्दों मे कोरे आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी होना चाहिए , 
घर्मावतार न वनकर समय-चतुर (अवसरवादी) बनना चाहिए। समय- 
चतुर वह है जो इस बात को जाने कि कव, कहा और किसके साथ कैसे 
व्यवहार करना चाहिए ? वह व्यवहार युक्तिपूर्ण होकर भी जब नैतिकता 
पर अवलम्बित रहता है तमी सफल होता है । सत्य-पक्ष की हृढता के बिना 
केवल बुद्धिकौशल या उपाय से विजय नही होती । जिससे अन्त मे सत्य 
की प्रतिष्ठा हो, वही श्रेष्ठ युक्ति है और वही मानव-वर्म है ।# 
इस विषय को विशेष विस्तार न देकर हम जीवन के भिन्‍्त-भिन्‍न 
क्षेत्रो मे व्यवहृत आचार के मूल सिद्धान्तो की ओर सकेत करेंगे । उनसे 
यह विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा भ्रौर यह भी ज्ञात होगा कि कहा 
शुद्ध सरल आचरण ही व्यवहार-धर्म है श्रौर कहा युक्तिपूर्ण आचरण 
सत्य धर्म की मर्यादा को बचाता है । 
१. गृह-नीति 
घर एक ऐसा स्थान है जहा पर शुद्ध सत्य-अ्रहिसा-विश्वास-समन्वित 
व्यवहार ही सुखदायी होता है । पारस्परिक सदूमाव शौर सदृव्यवहार से 
ही घर स्वर्ग हो जाता है । दाव-पेंच, कलह, छल-कपट से वही नरक हो 
जाता है। ग्रह-नी ति-सम्बन्धी इन मुख्य वातो पर ध्यान दीजिए : 
१. परिवार किसी एक का नही, प्रत्येक पारिवारिक प्राणी का 
होता है। अपने घर में सव बादशाह होते है, सब अपने अधिकारों की 
रक्षा चाहते हैं। उस स्वराज्य में कोई भ्रपमानित या तिरस्कृत नही होना 
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चाहता । वाहर के भ्रपमान लोग सह लेते हैं, परन्तु अपने घर में घरवालों 
द्वारा किया हुआ भ्रपमान नही सह सकते । बाहर निर्धन होकर रह सकते 
है, परन्तु भाई बन्युओ के वीच में निर्धंध वतकर कोई नही रहना चाहता : 
'न बन्धुमण्ये घनहीनजीवनम्‌ ।!” मानव-स्वभाव ऐसा ही होता है। इसी- 
लिए घर के छोटे से छोटे प्राणी की मान-रक्षा स्वार्थपृर्ति होने से वह 
सतुप्ट रहता है भौर गृह सुसगठित रहता है । उपेक्षा, भ्रन्याय से भीतर- 
भीतर विप फैलता है। पारस्परिक सहानुभूति, त्याग और प्रेम- 
व्यवहार से ही गृह-मर्यादा स्थापित रहती है। 

कम से कम श्राजकल घरों मे भी प्रजातन्त्र होना चाहिए। किसी 
एक्र की स्वेच्छाचारिता या निरकुद्यता से घर का वातावरण पुराने हैदरा- 
बाद जैसा हो जाता है। शृह-स्वामी श्रव पत्नी को ग्रह-दासी वनाकर नही 
रख सकता। यह समानाधिकार का युग है । समय-परिवततेन से स्वाधि- 
कार और स्वतन्तता की भावनाएं समस्त वायुमण्डल में मर गई हैं। 
ग्रतएच किसी एक व्यवित का स्वच्छन्द धासन या झत्याचार दूसरो पर 
न होना चाहिए झशर सर्वंत्तम्मति तथा पारल्परिक सहयोग से ही घर का 
शासन चलाना चाहिए। घर में कोई तुच्छ प्राणी नहीं होता । घर के 
छोटे प्राणियों का सहयोग भी नितान्‍्त श्रावदयक होता है, वयोकि चारावय 
के मत से, भूसी के बिना चावल नहीं उग सकते : 'तुपेशापि परित्यवता 
न प्ररोहन्ति तण्दुला : । 

२ गृह-प्रजातन्त्र का एक मुखिया भ्रवश्य होना चाहिए । नीति का 
वचन है कि जिस कुल में सभी भ्रमिमानी नेता हो श्रथवा सभी झभिमानी 
हो या सब महत्त्व की इच्छा रखते हो, वह कुल नष्ट हो जाता है: 

सर्वे यत्न॒ विनेतार सर्वे यत्नामिमानिन-। 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति कुल तदवसीदति !॥ 

मुस्तिया का ध्रर्थ पुलिस-कप्तान नहीं है । वहुत-से ग्रहपति या पिता 
पुलिस-कप्तान जैसे लगते हैं। उनको चौवीसो घण्टे कोप का प्राकृतिक 
बुसार चढा रहता है। वे भ्रातक-वल से सबपर भ्रभुत्व रखना चाहते है, 
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अहकार प्रदर्शित करते हैं और घर मे एक-दूसरे के पीछे जासूस लगाकर 
सबका भेद लेना चाहते है। घर में ऐसा सरकारी ढग का मुखिया न 
चाहिए, वहा तो सत्य-अहिसा और सेवा-भाव को अपनानेवाला अनुभवी 
नेता चाहिए, अर्थात्‌ गरह-पालक को ऐसा व्यवहार करना ज्ञाहिए जिससे 
लोग स्वाभाविक रीति से उसके पड़प्पन का सम्मान करें। घर मे फौजी 
व्यवहार की क्या आवश्यकता ? वहा उदृण्डता या सशय का वात्तावरण 
बनाना घर को कवायद का मैदान या खुफिया पुलिस का दफ्तर बनाना 
है । पिता के लिए एक सस्कृत शब्द 'क्षातु' है जिसके अर्थ में ही उसका 
धर्म इगित है। पिता श्रर्थात्‌ गरहाध्यक्ष की शोभा और शक्ति उसके सहन- 
शील एव क्षमावान्‌ होने मे ही है। उसके साधु-व्यचहार से ग्रह-निर्वाह 
होता है श्रौर भ्रहका रात्मक व्यवहार से गृह-दाह । 

५. ३. घर के तीन प्रकार के मुख्य प्राणियों के साथ तीन प्रकार का 
व्यवहार करना पडता है | बच्चो के साथ शुद्ध स्नेह और सरलता का 
व्यवहार करना उचित है। शास्त्र के मत से पुत्र-तीर्थ सब तीर्थों मे श्रेष्ठ 
माना गया है। स्थियो के सम्बन्ध में शास्त्र का मत है कि उनका अपमान 
होने से घर में लक्ष्मी नही ठहरती | उन्हें हिन्दृशास्त्र ग्रह-लक्ष्मी मानता 
है। तीसरे प्रकार के मुख्य प्राणी हृद्ध-जन हैं। उद्धों के साथ व्यवहार मे 
बहुत सावधान रहना चाहिए क्योकि भ्रशक्तता के कारण उनके स्वभाव मे 
नीरसता, निराशा, युवको के प्रति ेष-भावना, उत्साहहीनता रहती है ; 
अ्रतएव वे ससार को इन्ही दृष्टिकोशो से श्रपनी थकी हुई श्राखो से देखते 
हैं। उनके साथ युवको का दृष्टिकोश प्राय, नही मिलता । इस विषमता 
को देखकर ही सम्भवत: प्राचीन मनोवैज्ञानिको ने यह विधान बनाया था 
कि निश्चितत प्रायु के वाद वे जगल-निवासी हो जाए। अ्व यह सम्भव 
नही है । ग्रह-शान्ति के लिए यही आवश्यक है कि दद्धों के साथ उचित 
व्यवहार किया जाए | अग्रेज़्ी की इस कहावत को याद रखना चाहिए 
कि बुढापा दूसरा वचपन है ।* 

-. उ॒[गिवबढब४बबरता कताव0०००, 
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४. गृह-व्यवहार में अतिथि-सत्कार का विशेष ध्यान रखना पड़ता 
है। उससे घर की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढती है। चाणक्य ने एक इलोक 
में लिखा है कि आइए, यहा विराजिए, यह झासन है , बहुत दिनो के 
वाद दिखलाई पड़े, क्या नई बात है, वाल-वच्चो-सहित कुशल से तो है ? 
मैं आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ--इस प्रकार जो घर आए हुए का 
आदर से स्वागत करता है, उसके घर नि.शक मन से जाना चाहिए । 
सद्गृहल्य का यही श्रेष्ठ चर्म है कि वह घर पर आए हुए छोटे व्यवित को 
अपना बड़ा माने । वामन भी यदि अतिथि होकर श्राए तो उसको विराद 
समभना चाहिए | 
२. मित्र-नीति 

१. मित्रता के व्यवहार में यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्रगण 
एक-दूसरे के गोद लिए बन्धु हांते हे। श्रत: परस्पर बन्धुवत्‌ व्यवहार ही 
उचित है। पराये को अपना बना लेने मे मनुष्यता की वडी भारी विजय 
होती है । वह तभी सिद्ध होती है जब परस्पर सदुभावना, सवेदना प्रकट 
होती रहे भौर दोनो ओर का स्वार्थ दवा रहे। समस्वभाववालो की ही 
मित्रता टिकती है । 

२. सहला न तो किसी को मित्र बनाना चाहिए श्रौर न किसी का मित्र 
बन जाना चाहिए | बहुत-से लोग सामने स्वार्थवश मित्र श्रीर पीठ-पीछे 
महास्वार्थवञ्य या स्व॒माववश् शत्रु का श्राचरण करते है। श्रग्रनेणी की इस 
नीति को याद रखना चाहिए कि प्रकट झत्रु, सदिग्ध मित्र से श्रच्छा होता 
हैं।* रूप श्रौर मीठी बातों के धोखे में मी न पडना चाहिए । तुलसी की 
यह चक्ति प्राय. चरितार्थ होती है: 'मन मलीन तन सुन्दर केसे । विष 
रस भरा कनक घट जैसे ॥ इसलिए पहले परिचित वनना चाहिए, फिर 
परस्परज्, तब सुहृदू । सवको श्रतरय मित्र मानकर मित्रोचित व्यवहार 
करना घातक होता है। जो केवल समय और स्वार्थ के साथी होते हैं, 
उनसे बुद्धिमान्‌ लोग दूर रहना पसन्द करते है। वही मित्र श्रेष्ठ होता है 


हू, #ा ला लाध्याए 78 566० धाह 3 007 रपिं शिवा।, 


२०६ आत्म-विकास 


जो सम्पत्ति-विपत्ति मे एक-सा व्यवहार करे। विपत्ति के दिनो में जो 
मित्रता जमी रहती है वही चिरस्थायी होती है। तुलसी ने कहा है कि 
संकट ही में मित्र की परीक्षा होती है: 'श्रापतिकाल परखिये चारी। 
धीरज घरम मित्र भ्ररु नारी ॥ 

३. विद्वानों के मत से अ्रच्छे मित्र के ये लक्षण है: वह श्रपने साथी 
को अ्रपराघ करने से रोकता है, उसको हितकर कार्य मे लगाता है, उसकी 
गुप्त बातो को छिपाता है, उसके गुणों का ढिढोरा पीटता है, विपत्ति मे 
साथ नही छोड़ता श्रौर समय पडने पर भ्राथिक सहायता भी करता है: 

पापान्निवारयति योजयते हिताय, 

गुह्य निगृहतति गुणान्‌ प्रकटीकरोति। 

आपदगत च न जहाति, ददाति काले, 

सन्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥। 
_/ किसी का सहृदय मित्र वने रहने के लिए इन गुणों को अपनाना 
चाहिए। एक मित्र को दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह 
परस्पर वैदिक ऋषियो की भाषा मे साभिमान यह कह सके कि तुम्हारे 
जैसे व्यक्ति का मित्र कभी विनष्ट नही होता : 'न रिष्येत्त्वावतः सखा ।' 

४. एक-सी स्थिति अथवा एक-सी विषम स्थिति में रहनेवाले 
व्यक्तियों मे प्राय, भ्रधिक घनिष्ठता और पारस्परिकता होती है। 
काग्रेसवालो की जेल-मित्रता इसका स्पष्ट उदाहरण है। गाढ़े दिनो की 
मित्रता प्राय. खण्डित नही होती । इसलिए किसी के हृदय पर पूर्णो विजय 
करनी हो तो उसके दु.ख के दिनो में उसकी सहायता करनी चाहिए। 
वही मनुप्यता जागती है श्ौर जब मनुष्यत्ता जागती है तो निरचय ही 
एकात्मता होती है । 

५ मित्रता करना सरल है, परन्तु उसको निभाना कठिन है। 
निभाने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए | पहली बात 
तो यह है कि किसी मित्र से श्रनुचित लाभ लेने का दुष्प्रयास न करना 
चाहिए । भापस मे लेन-देन का व्यवहार पारस्परिक स्नेह को कम करता 
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है। देनेवाला बडा वन जाता है और लेमेवाला छोटा । इस प्रकार समा- 
नता का भाव नष्ट होने से मित्रता का तराजू ऊपर-तीचे होने लगता है । 
दूसरी बात यह है कि मित्रो के व्यक्तिगत जीवन मे हस्तक्षेप व करना 
चाहिए और न किसी श्रवसर पर उनका उपहास ही। मित्र होने के कारण 
कोई अपना व्यक्तित्व नही खो देता । इसके भ्रतिरिक्त स्वय अधिकाधिक 
सहनशील होना चाहिए । जल्‍दी भड़कनेवाले लोगो की सगति किसी को 
प्रिय नही लगेगी। किसी विषय में दुराग्रह वा छल-कपट करके अ्रथवा 
दम्म दिखलाकर मित्र को वश्षीभृत करने का प्रयास न करना चाहिए । 

कैसा भी मित्र हो, उससे अत्यधिक आशा नहीं की जा सकती । 
सबसे स्व॒तन्त्र स्वार्थ और सबकी स्वतन्त्र विवशताएं होती हैं। सज्जन 
से सज्जन मित्र भी एक सीमा तक ही अपने स्वार्थ का त्याग कर सकता 
है। अतएव अपनी मित्रता को किसी के लिए भारस्वरूप न बनाता 
चाहिए। शास्त्र का यह कथन एक अश तक मान्य है कि सित्र का सी 
अत्यधिक विद्वास न करना चाहिए क्योकि मित्र के भी मित्र होते हैं, 
जिनसे वह गुप्त भेद प्रकट कर सकता है प्रथवा कभी स्वय बैरी होकर 
उन बातो का दुरुपयोग कर सकता है। 

६. मित्रता में छोठे-बड़े का ध्यान नही होता, परन्तु इसका अर्थ 
यह नही है कि कोई मित्र उच्च-पदाधिकारी हो जाए और आप वाबू हो 
बने रहे तो भी उसके साथ समानता का दावा करें या उसके बल पर 
स्वय ऐंठने लगें | इस सम्बन्ध में अग्रेजी की यह नीति मान्य है कि उच्च- 
पदस्थ मित्र को अपना खोया हुआ मित्र समझना चाहिए।' सभी तो 
नही खो जाते, परन्तु अधिकाश व्यक्ति पद-मद में उन्मच होकर या 
वहकर अवश्य खो जाते हैं। यदि सज्जनतावश ऐसे लोग मित्र बने रहें, 
तो भी उनके चल पर स्व्रय बलान्ध न होना चाहिए । चिकित्पक के 
भरोसे कोई जानवुककर विप थोडे ही खाता है ! पर-वल से कोई स्वयं 
वलवान्‌ नही बनता । 


4. & शिल्यत 7 90एछ8/ ॥5 4 676 [068 


श्०्८ + आत्म-विकास 


७. मित्रता के व्यवहार में सदैव सतके रहना चाहिए। थोड़े सशय 
से भी उसका मूल नष्ट हो जाता है । बार-बार मिलने-जुलने से ही वह 
जीवित रहती है। परन्तु बहुत मिलने-जुलने से भी वह फीकी पड़ जाती 
है। 'भ्रति सर्वत्र वर्जयेतु ।/ 

2 ग्रेक-नी लि 

लोक मे व्यवहा रकुशलता की सर्वाधिक श्रावश्यकता होती है, क्योकि 
वहां पर भिन्न-भिन्न स्वभाव और श्रेणी के व्यक्तियों के सम्पर्क मे रहना 
पड़ता है | लोक-व्यवहार-सम्बन्धी कुछ समुख्य-सरुख्य बातें ये हैं : 

१. शिष्टता ही लोक-व्यवहार की आत्मा होती है| शिष्टाचार 
और सौजन्य के प्रदर्शन से मनुष्य का बड़प्पन प्रकट होता है। इस सवध 
में हमे राम-रावरणा-युद्ध के वाद की एक घटना याद आती है। रावण 
रणभूमि में पडा था; राम ने लक्ष्मण से कहा, 'राक्षतराज लोक-नीति 
का और राजनीति आदि का प्रकाण्ड पडित है, उससे मुत्यु-पुर्व कुछ 
उपदेश ग्रहण कर आओ । लक्ष्मण रणुस्थली में जाकर उसके मिरहाने 
खड़े हो गए। रावण के पूछने पर उन्होने अपने श्राने का कारण बत- 
लाया । नीतिज्ञ रावण ने स्वाभिमानपूर्वक कहा, तुम राजपुत्र होकर भी 
लोक-शिष्टाचार नही जानते; शिक्षा की भिक्षा मांगनेवाला शिक्षक के 
सिर पर नही, उनके पैर के पास खड़ा होता है भौर जब तक तुम लोक- 
मर्यादा का पालन नही करते तब तक मैं तुम्हे शञानदान नही दे सकता ।' 
लक्ष्मण तत्काल सचेत हो गए और उसके पैरो के पास विनम्नतापुवंक 
खड़े हो गए । रावण ने उनको उपदेश दिया कि कभी किसी कार्य को 
वादे पर न ठालना । 

दिष्टाचार का पालन बडो के साथ ही नही, छोटो के साथ भी उतना 
ही आवश्यक है । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कार्लाइल ने लिखा है कि छोटो के साथ 
पद्व्यवहार करके ही बडा श्रादमी अपने वड़प्पन को प्रकट करता है ।* 
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इस सम्बन्ध मे हमे राम का आदर्श सामने रखना चाहिए। राम 
झपने व्यवहार में कमी मर्यादा का उल्लंघन नही करते थे । उदाहरणा।र्थ 
वे विभीषण के भाग्य-विधाता ये, परन्तु रावण की सृत्यु के वाद जब 
सीता को अद्योकवन से लाना था तो उन्होंने हतुमान्‌ से कहा कि राजा 
विभीषणा की त्राज्ञा लेकर लका मे प्रवेश करो और सीता को लाझो। 
साथ ही उन्होने विभीषण से निवेदन किया कि सीता को लाने की अनु- 
मति दीजिए। लका-विजेता राम के लिए यह सव आवश्यक नही था, 
परन्तु विजयी होकर भी वे अपनी स्वभावसिद्ध शिष्टता की मर्यादा को 
कैसे त्यागते ! 

२. सामाजिक जगत्‌ में कही भी अन्चा न बनना चाहिए, न 

स्वार्थान्च होना चाहिए, न मदान्व और न घर्मान्ध। जिसको रतौनन्‍्धी 
होती है उसको आकाश के नक्षत्र भी नही दिखलाई पडते । अपने को 
दूसरी की परिस्थिति मे रखकर उनके दृष्टिकोण से भी किसी वस्तू को 
देखना चाहिए। सार्वजनिक बातों में व्यक्तिगत बातों का समावेश न 
करना चाहिए । अपनी दृष्टि में लोकाचार यदि मिथ्याचार समझ पड़ें, 
तो भी उसको सदाचार ही मानना चाहिए। कितना भी शुद्ध लोकाचार 
हो, व्यक्तिगत दृष्टि से वह कुछ ऋृत्रिम होता ही है। समाज की रुचि 
के भ्रनुकुल अपने को बनाना पडता है। 
५३. समाज में अ्रपनी शान्तिश्रियता ही प्रकट करनी चाहिए। वाणी- 
व्यवहार से ऐसा न प्रकट होना चाहिए कि लोग हमे नारद का वशघारी 
समझभे। लोकप्रियता से लोक-सम्पत्तियां सुलभ हो जाती हैं : “जनानुराग- 
प्रभवा हि सम्पद: । (भारवि)। 

४. व्यवहार में अपने स्वाभिमान और दूसरों के मानापमान का भी 
ध्यान रखना चाहिए । गांधीजी के इत उपदेश को ध्यान मे रखना चाहिए 
कि विना अपनी स्वीकृति के कोई व्यवित आत्मसम्मान नहीं गवाता ।* 
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कोई ऐसा कर्म न करना चाहिए जिससे अपनी हसी हो अथवा 
दूसरों का मान-मर्दन हो । हास-परिहास, चाल-ढाल, रहन-सहन, वेश- 
भूषा सभी से अपना गौरव प्रकट करना चाहिए | यदि कोई सुपात्र 
हुए बिना ही चाहता है कि लोग उसका अभिननन्‍्दन करें तो ऐसा नही 
हो सकता । लोग उसी के आगे नतमस्तक होते हैं, जिसको वे अपने 
से योग्य और सबल मानते हैं। मिथ्याभिमान से अपना श्रपमान होता 
है। 

५. समाज में निर्बलों का मान सदैव रक्षणीय है। मुख्यतः स्त्रियों 
पर आख और हाथ उठाना अ्रसम्यता है। स्त्रियो के साथ दारुण व्यवहार 
भी समाज मे भ्रस॒ह्य होता है । वाल्मीकि का मत है कि सज्जन लोग 
स्त्रियों पर कभी अ्रत्याचार नही करते । लक्ष्मण जब सुग्रीव पर भयकर 
कोप करके किष्किन्धा मे पधारे थे तो सुग्रीव को यही नीति याद आई थी । 
उसने तारा से कहा कि तुम्ही भ्रागे जाकर मिलो क्योकि तुम्हारे जाने से 
लक्ष्मण जैसे नर-श्रेष्ठ का क्रोध शान्त हो जाएगा: 'नहि स्त्रीषु महात्मानः 
क्वचित्कुवेन्ति दारुणम्‌ ।” उसका अनुमान सत्य निकला । 

६. यदि कही क्रोध करने की श्रावदयकता पड़े तो वहा अपनी 
तेजस्विता का ही विज्ञापन करना चाहिए, उच्छुड खलता का नही । 
नीतिवाक्य है कि अ्रपना तेज प्रकट करते रहना चाहिए; काठ की श्गिनि 
का सब उल्लघन करते है, परन्तु जलती हुई आग की उपेक्षा कोई नही 
करता। इसलिए शक्ति की श्रग्ति को प्रकट करते रहना चाहिए, परन्तु 
सप्रयोजन और सद्विचार के साथ | अनुचित क्रोध जो ह॒ठ, दुराग्रह या 
दु.शीलता से जन्मता है वह भ्रात्मनाज्ञी होता है। बार-बार कोप करने 
से वर-भाव हृढ होता है: 'बैर प्रीति श्रभ्यास वश, होत होत ही 
होत ।' 

७. समाज में सर्वंगुणसम्पन्त व्यक्ति कही न मिलेगा। अतएवं यथा- 
संभव परछिद्रान्वेषण न करना चाहिए । गरुराग्राहुक स्वय गुणी गिनो 
जाता है। इसरो के सदगुणो से श्रपणा लाभ लेना चाहिए, उसके दुगु ण 
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उसी के पास रहने देने चाहिए। सबसे सुन्दर उपदेश यह है कि लोक- 
सुधारक वनने से पहले अपने सिद्धान्तो का स्वय प्रयोग करके अपना 
सुधार करे । स्वय विगडा हुआ सुधारक या सज्जनवेशी दुर्जेत मान नही 
पाता । 
(_.“८. व्यवहारकुशल वही माना जाता है जो पर-स्थिति और परि- 
स्थिति को ठीक-ठीक पढ लैता है, दूसरो के मनोभाव को शीघ्र ताड लेता 
है और समयानुकूल सहानुभूति, ह्षशोक-उद्गार प्रकट करके श्रात्मीयता 
स्थापित कर लेता है। वह न तो विरुद्ध-धी (उलदी-बुद्धि-वाला) होता 
है और न द्विजिद्न (दो तरह की बातें करमेवाला ) । मत, कर्म, वचन से 
एक रूप प्रकट होना ही सज्जन का लक्षण है “'मनस्येक, वचस्येक, कर्मे- 
ग्येक महात्मनाम्‌ ।! वहुरूपिये के कृतिम भाव-प्रदर्शत का कुछ भी मुल्य 
नही है। 

€. सामाजिक व्यवहार में इन दोलों का त्याग करना चाहिए: 
भूंठे वादे करना, किसी को धर्म-सकट मे डालना, चालाकी से काम निकालना, 
अपनी पहुच के वाहर की किसी वस्तु को पाने का दुस्साहस और लोभ । 
इनके अतिरिक्त दो बड़े सामाजिक भ्रपराघ है, जिनसे प्रत्येक चतुर व्यक्ति 
को बचना चाहिए । प्रथम है कृतघ्नता अ्पराघ ; द्वितीय ईर्ष्या। नेपो- 
लियन इंतध्नता को सबसे वड़ा सामाजिक अपराध मानता था । ईर्ष्या के 
लिए किसी पादचात्त्य विद्वान ने कहा है कि यदि किसी को दण्ड देना हो तो 
उसको किसी से ईर्ष्या करता सिखा दो । 

५ १०. मौन रहने से समाज में गम्भीरता प्रकट होती है, परन्तु किसी 
अ्रनीति को देखकर चुप रहने से आत्मदीनता व्यक्त होती है और स्वयं 
दोषभागी होना पड़ता है, क्योकि 'मौच सम्मतिलक्षणम्‌ ।' भ्रतएव बात- 
चीत की तरह मौन वनने मे भी सावधान रहना चाहिए । अपमे व्यक्तिगत 
कष्टो के सम्बन्ध में यथासम्भव अवश्य मौन रहना चाहिए, क्योकि : 

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राख गोय। 
हँसिहे लोग जहान के वॉटि ने लेहै कोय ॥। 
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४“ ज्ञोतिकारों का मत है कि धन का नाश, मन का दुःख, घर का 
दुश्चरित, ठगी और अश्रपमान--ये बातें बुद्धिमान्‌ दूसरों से न कहे : 
<“अ्र्थनाश मनस्ताप, ग्रृहे दुश्चरितानि च। 
वज्चनं चाधपसानं च मतिमान्‍्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

गृष्त बातों के सम्बन्ध में शास्त्र का यह कथन स्वेथा मान्य है कि 
उनको छः कानो में पड़ने से वचाना चाहिए : 'षट्कर्ण वर्जयेत्सुधी: ।' 
४. व्यवसाथ-नीति 

कार्यवश सप्रयोजन जो व्यवहार किया जाता है, उसके लिए निम्ब- 
लिखित कतिपय बातो पर ध्यान देना चाहिए: 

१. काम को (झातुर मति से) सहसा न करे; बिना विचारे काम 
करना घोर आपत्तियो का स्थान है; विचार कर काम करनेवाले को 
गुराग्राहक सम्पत्तिया स्वीकार कर लेती हैं : 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदा पदम्‌ 
हणुते हि विश्वश्यका रिण गृ रालुव्धा: स्वयमेव सम्पद:॥ (भारवि) 

२ कायें में समय का सदेव ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्य 
हो, वह नियत समय के पूर्व ही तैयार मिलना चाहिए। समय पर न 
पहुंचने से रेल ही नही, भाग्य या सिद्धि की रेल भी छूट जाती है। 

३. कार्य-सिद्धि के लिए किसी से मिलना हो तो नियत समय पर 
ठीक वेशभूपा मे जाना चाहिए | मिलने पर पहला प्रभाव अ्रधिक से अधिक 
गहरा डालना चाहिए। भेंपू या उहण्ड न बनकर प्रगल्मता, साहस झौर 
वेग (20५॥ ) का परिचय देना चाहिए। विषयानुकूल माव-प्रदर्शन, वाक्य- 
प्रयोग और भ्रग-चेष्ठा दिखलाकर मिलनेवाले को प्रभावित करता चाहिए। 
अपने को सब प्रकार से सनोज्ञ बना रखना चाहिए। 

४. नैषघकार के इस मत को न भूलना चाहिए कि बुद्धिमान्‌ लोग 
तालाब और हृदय की गहराई को जानकर ही उसमे पैठते है: 

हुदे गरभीरे हृदि चावगाढ़े शसन्ति कार्य्यावतरं हि सन्त. । 
सानव-स्वभाव का पारखी तत्काल दूसरो के मन को पढ सकता है 
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और वही कार्य मे सफल होता है। अतएव जिससे मिलना है, उसकी थाह 
लेकर तव झागे बढना चाहिए। उसकी मन.स्थिति को समभकर तब 
तर्क-प्राक्मण करने मे सफलता मिलती है भ्रन्यथा अधघेरे मे ठटोलना 
बड़ता है । 

ध, प्रत्युत्पन्नमति होने का परिचय देना, सुननेवाले के प्रति सहज 
उत्सुकता प्रकट करना, रचनात्मक सुझाव देना, कोमल भाषा में कठोर 
तर्क देते हुए एकमत होने की चेष्टा दिखलाना, अ्रपने मत का युक्ति-सम्मतत 
समर्थन करना, दूसरे को अपना दृष्टिकोण ठीक-ठीक समझा देना और 
उसकी बातो को ध्यान से सुन-समभझकर समप्रभाव शीघ्रतर उत्तर देना 
यही व्यवहार-पदुता प्रकट करते है। समझाने का अर्थ यह है कि 
आपकी बुद्धि जिस दिल्या मे दौड़ती हो, उसी दिशा में समभनेवाले की 
विचारधारा भी प्रवाहित हो चले । अपने काम के लिए दूसरे की बुद्धि 
ही तो सच्ची व्यवहार-चातुरी है । 

६ वार्तालाप में स्पष्टवादिता और उक्ति-पढ़ुता का श्राश्षय लेना 
चाहिए, चाटुकारिता और हठवादिता का नही । वार्तालाप या व्यवहार 
से कोई ऐसा छल न प्रकट होना चाहिए। जिसके प्रकट होने पर भ्रागे 
नीचा देखना पड़े । व्यावसायिक चातुर्य (7४८४) एक सीमा तक ही 
आवश्यक होता है। महंगी चीज़ को सस्ती प्रमाणित करके वेचना छल 
नही है, परन्तु चकली चीज़ को असली कहना छल है। ऐसा छल पचता 
नही । यथार्थता का ध्यान सर्वेत्र रखना चाहिए। 

७. काम से मिलने पर मनोरजन की बातें न करके कार्य-सिद्धि के 
लिए ही अवसर का उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी तो 
इसमे है कि मनोरजन के प्रसग को भी व्यर्थ न जाने दें श्रौर उससे काम 
चना लें। एक वार में सफलता न मिले तो हतोत्साह न होकर दुवारा 
बढ़ाई! करनी चाहिए। निराश होकर किसी से सम्बन्ध-विच्छेद करना 
मूर्खता है। अग्रेज़ी में कहावत है कि पहाड़ को समतल बनाकर पार करने 


२१४ आत्म-विकास 


की अपेक्षा उसको चढकर पार करना अधिक सुगम है ।* 

८. व्यवसाय में सघ्षे से सदेव वचना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करता 
चाहिए कि न तो दूसरे की बात कटे, न श्रपनी | 'वात का खाली होना 
सम्मान के विरुद्ध पडता है । वात बिगडने पर भी उसको सुलभाने का 
ही प्रयत्त करना चाहिए। आख निकालने या लाल-पीले होने से व्यव- 
हार में कटुता श्राती है। कहा भी है कि जिसके पास कोध हो उसको 
शत्रु की कमी कंसे हो सकती है | क्षरिक्र उत्तेजगा मे न पडकर दूर- 
दर्शिता से काम लेना चाहिए । 

£. पत्रव्यवहार मे विशेष सतकंता की झ्रावश्यकता होती है। किसी 
विषय मे अपने मत को निश्चित करके वकील-बुद्धि से शब्दों को तोलकर 
नव सक्षिप्त पत्र लिखने चाहिए । कार्य-सम्बन्धी पत्रों मे साहित्य-शैली 
श्रमर्थंका री होती है । ऐसा न लिखना चाहिए कि पढने वाला खोदे पहाड 
झौर पाए चुहिया । 

सक्षेप मे यही समझना चाहिए कि युक्तिपुर्ण स्पष्ट व्यवहार से ही 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। कार्यक्षेत्र में व्यवहार-निपुण होना 

हत्त्व प्राप्त करने का सीघा मार्ग है । 
का खें-नीति 

मूर्ख के साथ व्यवहार करना सबसे कठिन है, क्योकि वह अपनी 
ही बात सुनाता है और दूसरे की सुनता भी है तो कुछ का कुछ समभझ- 
कर प्रर्थ का अनर्थ करता है। नीतिकारो ने लिखा है कि मूर्ख की 
कोई श्रोषधि नही : 'मुर्खस्य नास्त्यौपधम्‌।” उपाय से उसके स्वभाव को 
नही बदला जा सकता, क्योकि वह तपाए पानी की तरह फिर ठडा हो 
जाता है| युनते हैं, एक गुछ ने अपने एक मूर्ख चेले को एक बार बताया 
था कि सिर पर पगडी वाधने से मनुष्य का सम्मान बढता है। गुरु-अचन 
सुनकर चेला कार्यवश बाजार को चला । रास्ते मे उसे ध्यान आया कि 
चह पगडी बाघ लेता तो सब उसकी बड़ी आवभगत करते । सो, पास में 


], ॥ 38 ९88670 0 णाए्० 8 77007(ए ध8॥ (0 ०९९७ 


व्यवह्म रकुशलता २१५ 


अन्य वस्त्र न होने के कारण उसने अपनी घोत्ती खोलकर सिर पर बाघ 
ली और नग्व होकर वह यह विश्वास लेकर चला फ़ि श्रव जो देखेगा 
वही उसको महामहोपाध्याय सममेगा। कथा के तात्पर्य को समक्िए। 
मूर्ख को सिखाने मे मी अपनी श्रौर उसकी बुद्धि का लोप होता है । 

सवसे बडी व्यवह् रकुशलता इसमे है कि मूर्ख को छेंडा न जाए। 
अग्रेजी मे एक कहावत है--साड की अगाड़ी, घोड़े की पिछाडी और 
मूर्ख के चारो और से वचना चाहिए । मूर्ख को वश में करना हो तो उप्तको 
कुछ खिला-पिला देना चाहिए, या उसके मनोरजनार्थ कोई मीठी कथा 
सुना देनी चाहिए। उसके मन के अझनुकुल कुछ कर देने से भी वशीकरण 
होता है । परन्तु इसमे झात्मप्रतिप्ठा के नष्ट होने का भय रहता है । ऐसे 
व्यक्तियों से श्रलग रहमे ही में दुंद्धिमानी है। कीचड़ लगाकर उसको 
घोने की श्रपेक्षा उसको न छूना ही श्रच्छा है। 

मूर्खों की एक गअर्धशिक्षित श्रेणी भी होती है । उस श्रेणी के व्यवित 
साधारण बान से श्रहक्नार-विमूद हो जाते है । भतृ हरि ने लिखा है कि 
मूर्स को रिकाना सहज है, विद्वान्‌ को प्रसन्न करना बहुत ही सहज है, 
परन्तु अल्पन्नान से अपने को महाज्ञानी समझनेवाले को ब्रह्म भी नही 
समभा-बुका सकते : 

५ अन्न' सृखमाराध्य. सुखतरमाराध्यत्ते विशेषज्ञ, । 
नानवबरदुविदग् ब्रह्मापि त वर ने रज्जयत्रित (नीतिशतक) 

ऐसे व्यक्तियों के झरहकार का पोपण करके उनको गद्गद बनाकर 
ही काम निकाला जा सकता है । 
६. श्रसाधारण नीति 

मानव-समाज में सव साधु नही रहते, मायावी और दुप्ट भी रहते 
है और उन्ही का यहा वहुमत है। घृर्ते जन्तुओं (मनुष्यों) को महात्मायण 
योग तथा आत्मभक्ति से भले ही वच्च में कर ले, परन्तु प्रायः वे युवित से 
ही वश में होते है, इसलिए बुद्धिमानों को राजनीति, कुटनीति और दण्ड- 
नीति बादि का झाश्रय लेना पड़ता है। सब एक स्वभाव के नही होते, 
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अत. एक ही थुक्ति से वश मे नही होते । परिस्थितियों के अनुसार कालज्ञ, 
युक्तिज्ञ और मर्मशञ लोग भिन्न-भिन्न उपायों से उत्तको वश मे रखते हैं। 
प्रसगवश इस सम्बन्ध की कुछ उपयोगी बातें हम यहां देते है। 

१. महाप्ुुनि व्यास का कथन है कि अभ्रधिक सरल न वनो ; जाकर 
वन-तरुओ को देखो; वहां सीधे पेड़ कठे हुए श्रौर टेढे पेड़ खडे हुए 
मिलेंगे : 

नात्यन्त सरलैर्भाव्य गत्वा पश्य वने तख्नु । 
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुज्जास्तिष्ठन्ति नी रुज: ॥। 
तुलसी ने इस बात को इस ढग से कहा है : 
ठेढ़ जानि बन्दइ सब काहू | 
बक्र चन्द्रमहिं ग्रसइ न राहू ॥ 

राम भी जब साधु-भाव से समुद्र को पार करना चाहते थे तो समुद्र 
उनको मार्ग देसे को तैयार नही था । तव राम ने श्रपना क्षमाभाव त्याग- 
कर घनुष-बाण उठाया श्ौर और कहा--असमर्थ समभनेवाले जन के 
ऊपर क्षमा करने को घिक्रकार है: “प्रसमर्थ विजानाति घिक्‌ क्षमामीहशे 
जने! (रामायण ) । समुद्र तत्काल विनीत हो गया। हैदराबाद और 
भारत सरकार के विषय में भी यह बात सत्य हुई । 

शॉ ने गाधीजी की हत्या के बाद कहा था कि परम सज्जन होना 
भयावह है ।* कम से कम सावारण समाज में बहुत सीधा बनना कंष्ट- 
प्रद होता है। दुष्ट लोग सरल व्यक्ति को मेमना समभते है भौर मेमने 
के पीछे भेड़िये स्वभावतः लग जाते है। प्राचीन ऋषि-मुनियो को राक्षस- 
गण घेरे रहते थे, परन्तु धनुर्धारी राम-लक्ष्मण के नाम से भी दूर भागते 
थे यह स्मरण रखना चाहिए कि "सीधे का मुह कुत्ता चाढे । 

२. महाकवि भारवि ने लिखा है कि वे मूढ़ निदपचय ही पराभव को 
प्राप्त होते है जो, मायावियो के साथ मायावी नही बनते : 
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वम्रजन्ति ते मृडघिय: पराभव॑ 
भवन्ति मायावियु ये न मायिन'। (किराताजू नीय ) 

३. पचतञ्कार ने लिखा है कि उत्तम को प्रमाण करके, थूर शत्रुप्रो 
में भेद-माव पैदा करके, नीच को दे-दिलाकर भ्ौर समान पराक्रमवालो 
के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करे: 

उत्तम प्रणिपातैन, घूर भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन, सम शवितपराक्रम:॥। 

४. कालिदास का मत है कि केवल नीति का आश्रय लेना कायरता 
हैं और केवल शवित का प्रयोग करना पथुता है : 

कातये केवला नीति' शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । 

५ महाभारत में लिखा है कि जब तक झवसर न आए, शत्रु को 
कन्धे पर उठाकर रखना चाहिए; समय झाने पर उसको वैसे ही पटक- 
कर फोड उाते जैसे पत्वर पर पटककर घड़ा फोडा जाता है : 

वहेदमित्र स्फ़न्वेन यावत्कालस्य पर्यय । 
प्रथेनमायते काले भिन्‍्देद्‌ घटमिवाइमनि ॥ 

घ्रिह भी पिछडकर छलाग भरता है परन्तु सवेत्र पिछडना भी ठीक 
नहीं होता है। जहा ज्त्रु द्वारा हानि की भ्राशका हो, वहा पहले ही 
श्राक्रमण कर देने मे बुद्धिमानी होती है । इसी लिए नीतिकारो का मत 
है कि श्राफ्मण ही सर्वोत्तम निवारण है ।' 

६. कौटिल्य-प्रय्षास्त्र में लिखा है कि अपने गुणो द्वारा शत्रु के 
दोपो को और प्पने सदगुणो से उसके गुणों को ढक देना चाहिए: 

परदोधपान्स्वगुणदछादयेद्‌ गुणान्‌ गुखद्वंग॒ण्येन। 

७. कालिदास ने रघुवश् मे लिखा है कि शत्रु के छिद्र भ्र्थात्‌ दोष 
या कमजोरी को देखकर उसी पर झ्राधात करने से विजय मिलती है: 
अजयी रन्श्रप्रहा रिखाम्‌ । 

८. पचतत्र का मत है कि बुद्धिमान्‌ लोग नाश करने के योग्य छत्रु 
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बढ़ाते है क्योकि गुड से दद्धि को प्राप्त हुआ कफ अपने-आप आसानी से 
निकल जाता है। हिन्दी की एक कहावत है कि “जो गुड दीने ही मरे, क्यो 
विष दीजे ताहि । 

£. श्रग्नेजी मे एक कहावत है कि जब 'बुहा बिल्ली का उपहास करे 
तो समभना चाहिए कि पास ही में कोई बिल भी होगा ।' 

१०. जहा अकारण अत्यन्त आदर हो वहा परिणाम मे दु ख होने 
की शका करनी चाहिए, क्योकि बिना प्रयोजन कोई चाहुकारिता का 
प्रदर्शन नही करता . 

अत्यादरो भवेद्‌ यत्र, कार्यकारणवर्जित. । 
तन्न शका प्रकत्तंव्या, परिणामे5सुखावहा ॥॥ 

११. शेखसादी ने कहा है कि नाज़ उसी पर कर जो तेरा खरीदार 
हो | यह सत्य है कि क्योकि 'श्रन्धे आगे नाचते कला श्रकारथ जाये ।” 

१२. अपने स्थान पर दृढ रहनेवाला सदा बलवान होता है। घर के 
पालतू कुत्ते मे भी शेर का साहस होता है। पानी मे रहने पर मगर हाथी 
तक को खीच लेता है, परन्तु उसके वाहर वह कुत्तो से भी तिरस्कृत 
होता है। 

१३ एक विलायती विद्वान्‌ (फ्रो सिस मीहन) ने अपने एक सुप्रसिद्ध 
ग्रथ (दि टेम्पल ऑफ दि स्पिरिट'--मानस मन्दिर ) में संघर्ष के कारणो 
का विवेचन करते हुए लिखा है कि देशो में, जातियो मे और वर्गों मे 
होनेवाले नाशक सघर्षो के मुल का पता लगाओ्रो तो तुम्हे ज्ञात होगा कि 
सारी कट्ठुता को फैलानेवाला कोई एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके 
भीतर विरोधी मानसिक दत्तियों का भयकर सघर्ष चल रहा है। वह 
अपनी श्रन्तव्यंथाओ से पीड़ित होगा; अपने मानसिक दन्द्र पर विजय 
प्राप्त करने में अ्रसमर्थ होगा, क्षुव्ध अ्रहकारग्रस्त या भावोन्मत्त होगा; 
उसकी आत्मा भीतर ही भीतर पीडित होगी । इसलिए वह भीतर के विष 
से बाहर के वातावरण को दृपित करता है, अपनी कठुता को बाहर 
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फैलाता है, भ्पने स्वभाव की शंका भर छणा को दूसरो में फैलाता है, 
जिसके परिणामस्वरूप बाहर कलह होती है | हम लोग ऐसे व्यक्ति को 
उठाने का श्ौर उच्चस्थान प्राप्त करते का भ्रवसर देते हैं और प्रभाव- 
शाली पदो पर बंठे रहने देते हैं भौर उसके वाद श्राइचयं करते है कि 
विचारवान्‌ मानव-वर्ग थान्तिपुर्दक बयो नही रहता । एक के साथ दूसरे 
का सधर्ष चलता रहता है क्योकि प्रत्येक व्यवित अपने ही साथ संघर्ष 
करता रहता है ।' 

ऐसे व्यवित जो मानसिक द्वन्द्र को सयमित करके श्रात्मविजयी 
नहीं होते, समाज मे निशुचय ही इन्द्र भावना फैलाएगे । झान्तरिक 

झगशान्ति को मिदाकर ही बाहर शान्ति की स्थापना की जा सकती 
है । 

१४. राषप्ट्र-प्रतीक पं० जवाहरलाल नेहरु ने ७ सितम्बर, १६४८ 
को भारतीय पालियामेण्ट में हैदराबाद के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा 
था कि मेरी राय में जब कठिन परिस्विति सामने हो तो उससे दूर भागना 
सवसे वडी गलती है, क्योकि साधारणतया अपने स्थान पर जमे रहने 
वाले की भ्रपेक्षा भागनेवाला अपने को उसी सतरे के सामने डाल देता है 
जिससे वह बचना चाहता है।' 

१४५ आने अ्विकरारों के लिए सर्देव चिल्लाना चाहिए। बिना 
चिल्लाए बच्चे को मा का दूध भी नहीं मिलता । कम से कम राजनी- 
तिक क्षेत्र मे चिल्लाने से ही कप्ट दूर होते हैं। हरेक गवर्नमेण्ट ऊचा सुनती 
है क्योकि वह ऊचाई पर बैठतो है । चिल्‍लाना चाहिए परन्तु मनुप्य की 
तरह; गये, सियार, कुत्ते, कौवे की तरह नही । 
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नीति-सार 
एक इलोक में एक नीतिकार ने सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान का सार 
भर दिया है । उसका कहना है कि मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को 
युक्ति से, लोभी को घन से, स्वामी को काये से, विद्वान को आ्रादर से, 
युवती को प्रेम से, वन्धुओ को समानता के व्यवहार से, महाकोपी को 
विनय से, गुरु को अभिवादन से, मूर्ख को कहानिया सुनाकर, विद्वान्‌ को 
विद्या से, रसिक को सरसता से और सबको शील से वज्ञ मे करो: 
७> मित्र स्वच्छतया रिपुं नयबलेलु व्य धर्नरीश्वर 
कार्येण द्विजमादरेण युर्वात प्रेम्णा समैर्बान्धबानु । 
श्रत्युग्म स्तुतिभिर्गुरु प्रणतिभिर्मूख॑कथाभिवु घ 
विद्याभि: रसिक रसेन सकल शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ ॥। 


0 प 
७. आपका रूप कसा है ? 


अग-प्रत्यंगय की वतावट का प्रभाव दूसरो पर पडता है, इसको कौन 
अस्वीकार करेगा ? मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अंग्र-प्रत्यग से स्वतः 
बोलता है। सुन्दरी स्त्री प्रमाण-पत्र लेकर नही घूमती; उसका रूप स्वयं 
दूसरों को श्राकपित कर लेता है। किसी सुडौल और सुदृद शरीरवाले 
व्यक्ति के प्रथम दर्भघन से ही लोग उसकी सत्ता को मानने लगते हैं। 
अत्एव यह मानना पड़ता है कि शारीरिक बनावट में मनुष्य का व्यक्तित्व 
आमासित होता है । 

इस विषय का विवेचन करने से पुर्व हमे यह जान लेना चाहिए कि 
हमारा रूप वास्तव में वेसा ही नही होता जैसा कि हम अपने विषय में 
कल्पना किए रहते हैं । मनुष्य श्रपने मनो मावी के प्रनुरूप अपने शरीर के 
रूप की एक मिथ्या घारणा वना लेता है श्रीर समझता है कि सब उसको 
उसी रूप में पहचानते है | वह दर्पण के सामने भी अपना भावना-रंजित 
रूप देखता है प्रेमासक्‍त होने पर वह नारद की तरह वन्दर का मुख 
रखते हुए भी श्रपने को रूपवान्‌ समझता है । प्रेम मे निराशा होने पर वह 
श्रपने सुन्दर शरीर को भी भहद्दा मान लेता है। वास्तव में, वह प्रपनी 
श्राकृति नही, बल्कि छायाकृति देखता है । यह कल्पना कर लेता है कि 
हम ऐसे लगते होगे और साथ ही यह सोचता है कि ऐसे लगते तो श्रच्छा 
होता । इस परिस्थिति में उसका रूप कम से कम उसकी दृष्टि में विचित्र 
हो जाता है | दूसरो की दृष्टि मे वह वैसा बाहर से है, वैसा ही लगता है, 
परन्तु श्रपनी दृष्टि मे वह चिच-हत्ति के अनुसार कुछ का कुछ प्रतीत 
होता है। मानसिक हन्द्र के कारण वह अस्वाभाविक चेष्ठाएं भी करता 
है, भौर इस भ्रम मे रहता है कि सब सूक्ष्म दृष्टि से घूर-घ्रकर उसी को 


श्र आत्म-विकास 


देखते रहते है। इसलिए वह भ्रपनी कल्पित शारीरिक ब्ुटियो को छिपाने 
की चेष्टा करता है । 

मन की रूपरेखा का प्रभाव पडता है। सन में नारीत्व की भावना 
रहने से पुरुष नारीवत्‌ आराचरण करके सोचता है कि सब उसको सुन्दर 
स्‍त्री समझ रहे है | वह सुन्दरी तो नही, हिजडे जैसा लगता है । बहुत-से 
लोग मूछो को ऐँठते हुए अपने वीर-रूप की कल्पना करते है, पर दूसरो 
की दृष्टि में विदूषक जैसे लगते हैं। मनोवल क्षीण होने पर मनुष्य श्रपने 
सुटढ शरीर को भी श्रशक्त मान लेता है। इसी तरह रहन-सहन का 
प्रभाव पड़ता है। कपडे गन्दे होने पर मनुष्य सम्य समाज में अपने को 
छोटा मानने लगता है । भव्य प्रासाद में रहने वाला नाटा भी अपने को 
बहुत बडा समभता है। फरटें क्लास का यात्री श्रपने को थर्ड क्लास- 
वालों की दृष्टि मे बहुत बड़ा आदमी मान लेता है। कही जीतने पर 
ठिगना आ्रादमी भी श्रकड़कर चलता है और सोचता है कि सब उसके 
भमहान्‌ रूप को देख रहे है । 

डॉक्टर शिल्डर नामक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है कि 
मानसिक सधर्ष की अ्रवस्था में मनुष्य को अपने ही शरीर का वज़न कुछ 
का कुछ जान पडता है। प्रसन्नता मे लोग भ्रपने ही शरीर को हल्का 
समभते है और सोचते हैं कि सब हमें हल्का ही समझ रहे है। चिन्ताग्रस्त 
होने पर शरीर भारी लगता है, परन्तु दूसरो“की दृष्टि में तो वैसा ही 
रहता है । उच्चपद पर रहनेवाला कभी अपने श्राक्रार की छोठाई को 
नही समभता । हट्ठा-कट्टा चपरासी अपनी दृष्टि मे अपने को भ्रुका हुप्रा, 
दबा हुआ तथा अपने से दुर्बंल साहब को भी बहादुर श्रौर भीमकाय 
समभता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की चित्तदत्तिया उसके 
ज्ञान-तन्तु को आन्दो लित कर देती हैं और उन्ही के श्रनुसार मनुष्य का 
अ्रपत्ता मनोनिरभित रूप अपनी आखो के श्रागे दिखलाई पड़ता है। 

जब अपने विषय मे मनुष्य अपनी एक घारणा बना लेता है तो वह 
उसी के अ्रनुरूप झ्रात्म-व्यजना भी करता है। वह भ्रतायास नाना चेष्टाग्ो 
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से अपने को सुधारने का प्रयत्त करता है। किसी की गर्दन से अपनी 
गर्दन को लम्बी समझकर वह बाहर मिकलने पर अपनी गर्दन को दवाएं 
रहता है भौर सोचता है कि उसके कल्पित अवगुण को लोग भाप न 
पाएगे। पर उसका कृत्रिम रूप विचित्र बन जाता है। स्वर के विपय में 
भी ऐसी ही श्रान्ति होती है। बहुत-से लोग अपने स्वर को कर्णंप्रिय 
समभते हैं, पर दूसरो के सुनने मे वह ककंश लगता है। यह वैज्ञानिक 
सत्य है कि हमारी प्रपती ध्वनि अपने कानों में जैसी सुनाई देती है, वैसी 
दूसरे के कानो मे नही । हम अपनी सुनी हुईं ध्वनि के आधार पर अपने 
व्यक्तित्व का मिथ्या रूप श्रपने मन में बना लेते हैं। बहुत-से लोगो की 
परीक्षा करके अ्मरीकन डॉक्टरों ने देखा है कि वे पहले-पहल ग्रामोफोन 
पर अपनी शझावाज़ सुनकर चॉकत है और कहते है कि उनकी श्रावाज़ 
ऐसी नही है। चहुत-से लोग अपनी फोटो पहले-पहल देखकर चौकत्ते हैं 
क्योकि वे जैसा अपने को कल्पित किए रहते हैं उससे भिन्न रूप चित्र में 
देखते हैं। श्रधिकाश नये लोग चित्र खिचाते समय मूर्ख बन जाते हैं क्योकि 
वें अपनी किसी कल्पित कुरूपता को दवाने या छिपाने का प्रयास अ्रवश्य 
करते है और वैसी दशा मे उनकी आकृति विक्ृोत एवं अ्रस्वाभाविक हो 
जाती है। 

इस मनोव॑ज्ञानिक रहस्य को समझकर तब हमें अपने था किसी 
अन्य के सत्य-स्वरूप को देखना चाहिए। प्रनुमानित रूप प्रायः सत्य नही 
निकलता; सत्य वह है जो प्रत्यक्ष हो | प्रत्यक्ष रूप में शरीर के कुछ 
लक्षण होते है, जिनका प्रभाव दूसरो पर पड़ता है। हम अपने को कंसा 
भी मान लें, हमारा रूप दूसरो की दृष्टि मे वैसा ही होता है, जैसा कि 
श्रम-प्रत्यग से फलकता है! 

अपने कल्पित रूप को भूलकर उन सामुद्रिक लक्षणों पर विचार 
करना चाहिए, जिनसे वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट होता है। इनमें से जो 
लक्षण न हो, उनको ययासम्भव धारण करना चाहिए। इनको जानने 
से मुख्य लाभ यह है कि हम दूसरी को उनकी श्राकृति या शरीर-रचना 
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से ठीक-ठीक पहचानकर व्यावहारिक सफनता प्राप्त कर सकते है । आगे 
इस उद्देश्य से हम शारीरिक लक्षणों का सक्षिप्त उपयोगी विवरण देते है: 


उत्तम शरीर के मुख्य लक्षण 


सामुद्रिक-शास्त्र के श्रनुसार स्वस्थ और सुन्दर शरीर में ये लक्षरा 
मिलते है: 

१. छरीर के पांच भ्रग दीर्घ होते है--बाहु, नयन, कुक्षि, नासापुठ, 
वक्षस्थल । 

२. चार अंग हस्व होते हैं--भ्रीवा, कान, एृष्ठदेश, जघा। 

३. छः: भ्रग उन्नत होते है--नाक, नेत्र, ललाट, दन्‍्त, मस्तक, हृदय । 

४. पांच अग सूक्ष्म होते है -अगुलिपवं, दन्‍्त, केश, नख, चर्म । 

५. सात अग लाल होते है--करतल, पदतल, नख, तालु, जिह्ठा, 
अघर और नेत्र । 

६. ये तीन गम्भीर होते हैं--स्वर, बुद्धि, नाभि । 

७. तीन विस्तीरं होते है--वक्षस्थल, मस्तक, ललाट ॥ 

वाल्मीकीय रामायण मे सर्वेसुलक्षण युक्त राम के सम्बन्ध में नारद के 
मुख से कवि ने इस प्रकार कहलाया : 

विपुलासो महाबाहु: कम्बुग्रीवों महाहनुः।॥ 
महोरस्को मभहेष्वासो ग्रुढजत्रु ररिन्दम:॥। 
आजातनुबाहु. सुशिरा: सुललाठः सुविक्रमः। 
सम: समविभकक्‍ताड गः स्निग्घवरों: प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्षो विश्ञालाक्षों लक्ष्मीवाञज्छुमलक्षणः॥ 

--राम बडे कन्धोवाला, बडी भुजाझ्रोंवाला, शख के समान प्रीवा- 
वाला, बड़ी ठुड्डीवाला, चौड़ी छातीवाला, विशाल घनुष को घारण करने- 
वाला, छिपी हुई हंसली से युक्त शौर दा्रुओ का दमनकर्ता है। उसकी 
भुजाए घुटनों तक लम्बी है, सिर सुन्दर है, मस्तक सुन्दर है श्रोर वह 
शुभागमनशील है । उसके भ्रग न बहुत छोटे हैं, न बहुत बड़े। प्रत्येक श्रंग 
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श्रच्छी तरह विभक्त है । शरीर का वर्सा स्निग्ध है और वह ॒तेजस्व्री है। 
उसका वक्षल्यल स्थुल है, नेत्र विशाल है। वह शोभायुक्त शुभ लक्षणों से 
सयुक्त है । 

शरीर के ये प्रधान लक्षण है, जिनकी ओर आपका ध्यान चला ही 
जाता है । आप सामुद्रि क-शास्त्र के परिचित हो या न हो, इनमे से बहुत- 
से लक्षण जिस व्यक्ति मे मिलते है वह झ्ापको प्रिय लगता है। उसका 
व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। आप चुपचाप उसके व्यक्तित्व से प्रभा- 
वित होते है। इनमे से वहुसज्यक लक्षण जन्मगत होते हैं, और यही यह 
मानना पडता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का बहुत बडा भ्रश जन्मगत 
होता है। 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' की उक्ति यही चरितार्थ 
होती है। इसी जन्मगत व्यक्तित्व को अग्रेज़ी मे ?7०9085९४४प३ 
ए८४507977 अर्थात्‌ सहज व्यक्तित्व कहते है । 

इन लक्षणों को ही सर्वस्व मानना भूल है। सबमे ये लक्षरा नही 
मिल सकते क्योकि सभी पुरुषोत्तम नही होते। हाँ, ऐश्वर्यशाली पुरुषो 
भे इनमें से अनेक लक्षण उनके शरीर मे मिलते है और जब झापकी ऐसा 
लक्षण-घ्रुक्‍त्त पुरुष मिले तो उसकी व्यक्तिगत महिमा में विश्वास कीजिए। 
किन्तु पूर्ण विश्वास करने के पूर्व उसकी और वातो पर भी विचार कर 
लीजिए क्योकि सभव है उसने अपने साथ ही विश्वासधात किया हो। 
प्रकृति ने उसे सुन्दर रूप और व्यक्तित्व दिया हो, किन्तु उसने अपने 
चरित्र से अपना मार्य बदल दिया हो। चन्द्र मे जैसे श्राप कलक देखते 
हैं, वैसे ही इन अगो मे भी कलक देख लीजिए। इस सम्बन्ध मे एक बात 
और समभने की है। यदि थापके शरोर में ये लक्षण नही मिलते तो 
अपने को श्रवम मानकर आप निराश न हो जाइए। यदि आपका मन 
बलवान हो, आपकी वुद्धि सचेत हो, तो आप साधारण अगो से भी निश्चय 
ही महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। साहसी व्यक्ति मामूली लाठी से भी 
जगली जीवो का सामना कर लेता है। शरीर से वलवान्‌ किन्तु मन से 
भ्रशक्त प्राणी यदि कधे पर तोप रखकर भी जाए तो वह दूर से ही किसी 


२२६ आत्म-विकास 


जीव का चीत्कार सुनकर अचेत होकर गिर पडेया। अतएव मन की प्रव- 
लता की परीक्षा और बुद्धि-वल की परीक्षा पहले कीजिए और शरीर के 
बाह्य लक्षणों को ही कसौदी न मानिए॥ 

शरीर के भिन्न-भिन्न अगों से मानव-व्यक्तित्व की गहराई का पता 
कहा तक चलता है, इसपर कुछ लिखकर तब हम मनोभावो के पढने की 
प्रणाली पर विचार करेंगे । जिस प्रकार एक आख या एक कान न रहने 
से आपका व्यक्तित्व भिन्न ज्ञात होता है, उत्ती प्रकार शरीर के विशेष अंगो 
पर कुछ लक्षण के रहने या न रहने का असर पड़ता है। 
१. सिर 

सबमे प्रथम हम सिर को लेते है। 'सिर बडा सरदार का, पैर बडा 
गवार का ।--यह उत्तित आपने अवश्य सुनी होगी | इसमे यथार्थता है। 
शरीर के हिसाव से यदि मनुष्य का सिर छोटा, कगारू जैसा होता है तो 
वह मूर्ख गिना जाता है। सिर सुन्दर, सुडौल, और बड़ा होने से भ्रवश्य ही 
मनुष्य प्रतिभाशाली होता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या न हो | बडे सिर 
वाले को आप सज्जन मान लें, यह आ्रावश्यक नही है । उसकी बुद्धि किसी 
भी दशा में तीन हो सकती है। वह दुष्टता करने लगेगा तो उसमें भी 
भ्रच्छा बुद्धि-प्रयोग दिखाएगा । उसकी बुद्धि तो वन्दृक की तरह होती है, 
जिसे वह सिपाही की तरह भी प्रयोग कर सकता है और डाकू की तरह 
भी । इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को आप सुधी भी मान लें, यह आवश्यक 
नही | बड़ा सिर लेकर भी यदि कोई बद्धक्रोष्ठता का रोगी हुश्ना तो 
उसका सिर तो भारी हो ही जाएगा । इतना ही मानिए कि बड़े सिर- 
वाला बडा दिमाग रखता है। उसमे विचार-शक्ति एवं तकं-शक्ति 
होती है । 

दूरदर्शी ओर विचारवान्‌ का सिर लम्बा होता है। ऐसे सिरवाला 
मेबावी, गम्भीर, कतिकामी और तत्त्वपारखी होता है, तथा साथ ही 
विद्यानुरागी मी । लोकमान्य तिलक का सिर ऐसा ही था। ऐसे व्यक्ति 
कल्पना-प्रेमी भी होते हैं। इसलिए विपरीत दिशा मे जाने पर वे सदेह- 


आपका रूप कैसा है ? २२७ 


अस्त और भयज्ञील भी हो जाते हैं । 

अहकारी का सिर पीछे की शोर विशेष लटका रहता है। सिर के 
पीछे का हिस्सा नोकदार होने से आदमी वक्र-स्वमाव का, दोनो ओर 
उमरा होने से भावुक, रसिक और प्रेरणात्मक वुद्धिवाला होता है। 

ग्रोल सिर जो कच्छुप की पीठ की तरह से उन्नत रहे, प्रशस्त माना 
जाता है। ऐसे सिरवाले पुरुपार्थी, स्वावलम्बी, निर्मोकि, उर्वर मस्तिष्क- 
वाले और कष्ड-सहिष्णु होते हैं। स्वामी दयानन्द श्र ईदवरचन्द्र विद्या- 
सागर के सिर ऐसे ही थे । 

बहुत छोटे सिरवाला प्रमादी, प्रलापी, आलमी, मूर्ख या कजूस होता 
है । वेडौल मसिरवाला अविवेकी, चचल, कापुरुष और चाढुकार होता 
है । 

सिर के वालो से भी मनुष्य की परीक्षा होती है। कोमल और 
चमकदार वालों से भीतर की सुकुमारता ओझीर स्वास्थ्य की कान्ति 
प्ररफुटित होती है, रूखे या कडे वालो से भीतर की श्रस्वस्थता और 
शुष्कता । 

उन्नत और ताम्रवर्ण केशवाले प्रायः उन्मादी और भ्रमण करने के 
व्यसनी होते है| घुघराले वालोवाले प्रायः हरएक चीज़ ऐसी ही पसंद 
करते हैं जो गोल हो, मुड़ी हुई या पेंचदार हो---ऐसे लोग गोल चश्मा 
लगाना पसन्द करेंगे, पहाडी छडी, तिरछी नोकवाले जूते या कलीदार 
कुरते के शौकीन होगे । उनकी चाल भी लहराती हुई होती है, वोल- 
चाल भी नमक-मिर्च लगी हुई और लिखावट भी गोल-मोल । इनको 
सीधे चलने को कहिए तो एक फर्लाय जाने पर थक जाएगे। यों घुमने- 
फिरने को कहिए तो द्ाहर की सारी गलियों के चक्कर लगा आएगे। 
घुघराले वालवाले विलासी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है।वे व्यसनी 
अवश्य होते हैं--वह व्यसन चाहे विद्या का हो या कला का झ्रथवा किसी 
दुराचार का। विद्या-व्यसनी होने पर ये लोग उपन्यास, कहानी, नाटक 
तथा रहस्यवाद की कविता के अनुरागी होते हैं । कला-प्रेमी होने पर 
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सभी कलाओ मे अच्छी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। सगीत, साहित्य मे 
इनकी अ्रच्छी गति होती है। विलासी होने पर ये सबसे निलंज्ज और 
दुस्साहसी हो जाते हैं। पुरुषा्े-सम्बन्धी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। 
घर की अपेक्षा वाहर ये श्रधिक स्फृतिवान्‌ रहते है। 

खड़े बालोवाले अक्खड़ होते हैं। ऐसे लोग कारणवश मुख से मधुर 
हो सकते है पर प्रकृति से क्र, दंभी या आत्माभिमानी होते हैं । 
२. सुख-मडल 

मनुष्य की सबसे श्रच्छी परीक्षा मुखाकृति से होती है। मनुष्य का 
सारा इतिहास, चरित्र और स्वभाव उसके मुख पर श्रकित रहता है। 
इनको प्राचीन काल से केवल भारतीय तत्त्वज्ञ ही नही, पाइचात्त्य विद्वान्‌ 
शभ्ौर लौकिकज्ञ भी मानते आ रहे हैं । मुख-मडल की बनावट से हमारे 
स्थायी व्यक्तित्व का पता चलता है; उसके प्रकृति-विकृृत होने से हमारे 
चरित्र, स्वभाव और मनोदशा का। आपने सुना होगा कि कुछ लोग 
किसी की आकृति देखकर उसके चित्त का सारा हाल भांप जाते है। 
इसमें सचाई है । मनुष्य अपने को वाणी द्वारा तथा व्यवहार द्वारा 
छिपा सकता है, लेकिन चेहरे द्वारा नही | बहुत कम लोग ऐसे है जो 
हृदय के भाव को चेहरे पर नही प्रकट होने देते, किन्तु उनके स्थायी भाव 
तो व्यजित हो ही जाते हैं। किसी की मुखाकृति को आप उसके व्यक्तित्व 
का दर्पण मान सकते हैं, लेकिन कही-कही सावधान भी रहना पडता है । 
कुछ लोग चेहरे से भोले-भाले होकर भी हृदय से कुटिल होते है | वे 
इसका भ्रभ्यास किए रहते है कि उनके भावों की छाप उनके मुख पर न 
पड़े । अभ्यास से ऐसा हो भी जाता है। पर सौ में नव्वे व्यक्तियों का 
वास्तविक रूप उनकी आकृति से जान सकते है। मुख-मडल के भिन्- 
भिन्न अंगो से मानव-परीक्षा इस प्रकार होती है। 

१ ललाठ-- जिसका ललाट उन्नत श्औौर विशाल होता है वह 
भेघावी, कुशाग्रवुद्धि, विचारशील, उन्नतिशील, यशस्वी, प्रभावशाली गौर 
विश्वासयोग्य होता है । मस्तक श्रद्धंचन्द्र-सा हो भौर कान्ति विशिष्ट हो 
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तो वह व्यक्ति तेजस्वी, सयमी तथा श्रात्मविद्वासी होता है। अनेक 
रेखाओं से भरा हो तो चतुर, चिन्ताशील, किसी मानसिक वेदना से ग्रस्त 
अथवा दाशनिक होता है ; निस्तेज, छोटा और अश्रन्दर को ओर घसा 
हो तो वह व्यक्ति मूर्ख अथवा विछासी या दभी होता है । मस्तक बहुत 
छोटा, ऊपर से बालो के छुप्पर से छाया हुआ-सा हो तो वह व्यक्ति लापर- 
वाह, विनोदी, मानापमान के भाव से प्रमुक्त होगा । यदि ऊपर की ओर 
उठा और नीचे की ओर दवा हो तो वह मनुष्य मन्दबुद्धि, श्रालसी, 
मुसीबत का मारा हुआ-सा होगा। भ्रशस्त ललाटवाला उदार, शान्त, 
विनयी और व्यापारकुशल होता है। 

२ नेत्र--पआत्मा का सच्चा प्रतिविम्व झ्ाखों में दिखाई पडता है । 
आपने तरह-तरह की श्राक्षो की प्रभावशालिता के विपय में कुछ न 
कुछ सुना होगा। किसी न किसी की आाखें ऐसी लगती हैं मानो श्रभी 
वोल देंगी । किसी की आाखें भरी हुई पिस्तौल जँध्ती लगती है भ्ौर किसी 
की भ्रा्ें श़राव की बोतल जैसी । किसी की भाखो से करुणा टपकतती है, 
किसी से दया, किसी से स्नेह, किसी से कोघ, किसी से सरलता और किसी 
से हृदय की उंचलता । भा की ममता जैसी चीज़ कई झाखो से टपकती 
है, तेजस्वी पुरुष का तेज उसकी श्राखो से चिनगारी की तरह निकलता 
है। आखो में विचित्र आकर्षण-शक्ति होती है, विचित्र प्रभावोत्पादक 
दक्ति होती है, और एक मनुष्य के सारे व्यवितत्व को खोलकर सामने रख 
देने की प्राकृतिक क्षमत्ता होती है। 

खिले हुए कमल जैप्ती बडी और स्वच्छ आखे सर्वोत्तम होती हैं। 
उनमे स्वाभाविक सरसता, कान्ति और सरलत्ता हो तो ऐसी श्राखोवाला 
व्यक्ति सुखी, कीति-प्रेमी, उदार, सहृदय श्रौर प्रभावश्ञाली अवश्य होता 
है। वह प्रेमी, रसिक श्रौर विद्याप्रेमी विशेष होता हैं। लोभी की आखें 
घंसी हुई और तीक्ष्ण तथा चचल होती हैं। अहकारी की दृष्टि फैली हुई 
या फटी हुई-सी भारी श्र विश्वेप लाल होती है। दाशंनिक की श्रार्े 
बढ़ी किन्तु पलकों से दवी हुई, और मद्यप की आखें प्राय” छोटी भोर 
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भुकी हुई होती हैं। मूर्ख को आखें प्रायः उललु की आखो की तरह गोल 
होती हैं । धूते की आखें बिल्ली की तरह भूरी होती हैं। चचल हृदयवाले 
की आखें चाहे वडी हो या छोटी, स्थिर नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की 
पलकें जल्दी-जल्दी चलती है | भयाकुल, क्षुघातुर और अमाकुल व्यक्ति 
की आाखें ऐसी लगती है मानों गिर पडेगी। कवि और वेदनाग्रस्त 
व्यक्तियों की आखे तैरती हुई-सी प्रतीत होती है। चालाक, दुरात्मा और 
श्रविश्वस्त व्यक्ति की आखें फीकी, छोटी कौडी जैसी, प्राय ऊची नीची होती 
हैं। जिसके दोनो नेत्र बहुत छोटे और भ्रन्दर को बहुत धघस गए हो तो 
वह मनुष्य दूसरो की सम्पत्ति पर गुप्त दृष्टि डालने वाला श्रोर रहस्यमय 
जीवन व्यतीत करनेवाला माना जाता है। जिसकी आखें एक-दूसरे के 
निकट होती हैं, वह सामुद्रिक मत से चालाक, धूर्त श्रौर उचक्का होता 
है । जिसकी आखें ऊपर को उठी हुई-सी लगती हैं वह पुण्यवान्‌, कवि या 
किकतंव्यविमुद अथवा असमर्थ होता है। सीघे आदमी की दृष्टि सीधी 
और कुटिल की कुटिल होती है। भीरु, अपराधी श्रौर सकोची स्वभाव 
वाले की दृष्टि कुकी रहती है तथा क्रोधी की वक्त 
, जो जितना गम्भीर होता है उसकी पलकें उतनी ही कम चलती है। 
कुछ देर गम्भी रावस्था मे बैठकर श्राप स्वय इसकी परीक्षा कर सकते है । 
गम्भीर व्यक्ति की दृष्टि भी अधिक स्थिर होती है। बहुत पलकें भाजमे 
वाला मेपू, श्रस्थिर और दुर्बंल हृदय का होता है। दभी, अहकारी भ्रौर 
शठ की भौहे घनुष की तरह चढी रहती है । विचारक की भोंहे घनी और 
अपनी पूरी लम्बाई में वाल-चन्द्रवत्‌ रहती हैं। भाग्यहीन की दोनो भींहे 
मिली रहती हैं। पतली पलकोवाला तीक् बुद्धि, लम्बी पलकोवाला 
कवित्वशक्तिपुर्णो होता है ! 
सक्षेप मे, ऐसी भ्रांखें जो कमलवत्‌ या हरिण-नेत्रवत्‌ हो, जिनका 
प्रान्त-भाग लाल हो, जो स्निर्य हो और जिनका अ्र-भाग उन्नत तथा 
विस्तृत हो, विशेष प्रभावशाली होती हैं। ऐसी भ्राखे जो मार्जारवत्‌ हों, 
वक्त हो, जिनका अ्र-भाग अरद्धंचच्द्रवत्‌ या बहुत भिन्‍त हो या असम हो 
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तो वे भ्रशुम होती हैं। रक्त-प्रान्त की लालिमा से मनुष्य की श्री व्यजित 
होती है। 

३. कान--कोधी के कान खिंचे से रहते है, सावधान व्यक्ति के खड़े 
रहते हैं। गृहमोही के कान भी खड़े मिलते हैं। गकाकुल व्यक्ति के कान 
वाहर निकले हुए-से और उभरे हुए प्रतीत होते है। मूर्ख और भीरु प्रायः 
लम्बकरों होते हैं तथा चोर के कान चूहे की तरह होते हैं। जो बहुत 
चौकन्ना रहता है, उसका कान खरगोश की तरह द्वोता है। बुद्धिमान्‌ का 
कान नीचे की ओर खिचा हुआ-सा मिलेगा । छोटे कानवाला कृपण और 
तस्कर तथा फैले हुए कानवाला धनी श्र उदार होता है। नोकदार 
कानवाला कूर, शोर मासल कानवाला सुखी एव स्वस्थ होता है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि कान केवल ध्वनि-ग्रहरा का ही कार्य 
नही करते उनका बुद्धि से बहुत निकट सम्बन्ध है। शरीर की इन्द्रियों में 
कान ही वुद्धि के सर्वाधिक समीप है। कानो से कुछ नसें सीधे वुद्धि-स्थल 
तक जाती हैं। जब आप किसी विषय में चिन्तालीन होते हैं तो स्वभावत: 
हाथ को कान पर रखकर सिर एक ओर को भुका लेते है, उससे बुद्धि पर 
विशेष दवाव पडता है। विद्याथियो के कान खीचते ही उनकी बुद्धि सजग 
भौर सावधान हो जाती है। झाधुनिक वैशञानिको का कथन है कि कान की 
जड के पोछे मटर के बरावर दो ग्रन्थिया है, वही मनोभावी को उत्पन्न और 
अ्रहय करती है| उनके अनुसार हृदय से नही बल्कि उक्त मर्मस्थलो से 
भावी की सृष्टि होती है । जो भी हो, कानो की बनावट से मनुष्य की 
झ्रान्तरिक प्रवलता का पता चलता है। ढीले और भूलते हुए कानों से 
मनुष्य का वकरीपन श्रवश्य प्रकट हो जाता है। 

४. कनपटी--जिसकी कनपटी उभरी रहती है वह व्यक्ति भ्रध्ययन- 
शील, संयमी, विचारवान्‌ और यशोभिलाषी माना जाता है। दबी हुई 
कनपटीवाला भोगी, घनलोलुप, चिन्ताग्रस्त और दुस्साहसी होता है । 

४. वाक--नाक द्वारा आदमी को पहचानना सबसे आसान है, 
क्योकि वह सबसे श्राग्रे रहती है भौर किसी प्रकार न ढकी जा सकती है 
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और न हिलाई-डुलाई जा सकती है। वह अशोक के शिला-स्तम्भ की 
तरह खडी ही रहती है। 

जिसकी नाक तोते की तरह होती है, वह कुशाग्र-बुद्धि, चतुर और 
राजनीतिज्ञ होता है। दी्घ नासिकावाला गम्भीर, कार्यकुशल भौर 
आत्मविश्वासी होता है । जिसका अग्रभाग कान्तियुक्त हो वह तेजस्वी, 
प्रबल आत्मशक्ति-समन्विन, सयमी, उत्साही और भाग्यशाली होता है। 
जिसका नासाग्र निस्तेज होता है वह प्रतिमाशुन्य, सयमहीन, शुष्क और 
प्रभावहीन होता है । यदि नाक लम्बी हो और सिरे पर कुछ उठी या 
मुडी हो तो वह व्यक्ति विवेकी और निरीक्षक होता है | यदि सिरे पर 
भुंकी हो या ऊपर को वहुत उठ गई हो तो वह व्यक्तित चतुर भौर विनोदी 
होगा । यदि बीच मे नाक दबी हो तो वह व्यक्ति जड होगा। चपटी 
नाकवाला कजूस होता है। फैली हुई नाक वाला लोभी, फूली नाकवाला 
क्रोधी, कामुक तथा दभी होता है। गोल और चपटी नाकवाला परघन 
इच्छुक, वक्र नासिकावाला क्र , स्थूल नासिका, भ्रर्थात्‌ शूकर जैसी नाक- 
वाला परछिद्वान्वेषी, निन्दक, श्रालसी, अल्पवुद्धि श्रौर गनन्‍्दे तथा मन्द 
स्वभाव का होता है । पतली नाकवाला चोर होता है और समोसे जैसी 
नाकवाला ऐसा विमूढ “जिन्हहिं न व्याप जगत्‌-गति । 

६ मुख--प्रफुल्लित कमल ज॑सा मुख मनुष्य का आात्मिक सौंदये 
प्रकट करता है। सुन्दर, सुडील, सम भौर कोमल मुखवाला ऊची मनो- 
इत्ति का एव प्रसन्‍त स्वभाव का होता है। बहुत बड़े मुहवाला दुःखी, 
भिक्षुक-हत्तिवाला एवं मूर्ख होता है। गोल मुहवाला शठ, विषम मुख- 
वाला मुख-चपल और निकले हुए मुखवाला महामू्ख होता है । 

लाल होठोवाला व्यक्ति गुणी, शदु और सुक्रुमार होता है। पतले 
होठोवाला बक्‍की, भरक्‍की और शकक्‍की होता है। बहुत सुक्ष्म होठोवाला 
दरिद्र एव लोभी, विवरण होठोवाला श्रल्पधी एवं सतप्त होता है? वक्त 
होठोवाला वक्र-बुद्धि होता है; मोटे होठोवाला आलसी, नासमभक, क्रोधी 
व महाकायर भौर व्यसनी होता है। दोनो होठों का स्वाभाविक ढंग 
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से मिलना शुभ माना जाता है। यदि वे मिलकर अन्दर की ओर धसते 
हुए-से दिखाई पड़े तो वैसा व्यक्ति चुप्पा, रहस्यमय और भीर होगा । 
यदि वे मिलकर चोच जैसे निकले हो तो वंसा व्यक्ति अ्रस्थिरमति, 
विचेकहीन, वक्‍की तथा चाटुकार होगा । यदि नीचे का होठ ऊपरवाले 
का ढक्‍कन जैसा लगे तो वसा व्यक्ति दमी, पाखण्डी और स्वार्थी होगा । 
यदि ऊपरवाला नीचेवाले के ऊपर छुप्पर की तरह लटका रहे तो वह 
व्यक्ति हाव्य-विनोदशून्य, रसिक तथा विवेकवान्‌ और शान्त होगा । 
जिसके होठ सूखे हो यह हृदय से शुप्क व भीरु अ्वदय होगा। जिसके 
होठ वक्र दिशा मे मिलते हो वह चालाक होगा, जिसके दोनो श्रधर 
दोनों ओर कानो पर ऊपर को मुढ जाए वह हठी, दभी और क्रूर 
होता है। 

७. दाढी-मूंछ---दाडी-मूछ को लोग पुरुपत्व का परिचायक मानते 
हैं। जिस पुरुष के दाढी-मूछ जमे ही नहीं तो उसे धुर्ते या नपुसक 
मानिए । उसके स्वभाव में चचलता, भीरुता और श्रविवेक होगा। ऐसा 
पुरुष अपने को स्त्रियो से भी निर्वेल समभेगा | यदि बहुत कम वाल हो 
तो उनके स्वभाव में नारी-स्वभाव के लक्षण मिलेंगे । बहुत-सी स्त्रिया 
भी ऐसी मिलती है जिनके इमश्रु-देश मे वाल होते है । उन्हें सस्क्ृत में 
पोटा या नरमानिनी कहते है । ऐसी स्त्रिया पुरुपो की सी चेष्टा करती 
हैं थरीर कर स्वभाव की होती हैं। पाश्चात्त्य कामशास्त्रियो का कथन है 
कि स्त्रियों मे कामेच्छा प्रवल होने से तथा निरत्तर अतृप्त रहने से उनके 
मुख पर वाल निकल आते है । ऐसी स्त्रिया स्वमावत: चिडचिडी और 
दु,शील हो जाती है । 

नोकदार मूछोवाले वीर स्वभाव के होते हैं। खुशामदी, कजूस, 
कायर भर निर्वीयं को मूरछे तराजू के पलडे की तरह लटक जाती है। 
नुकीली, स्निग्ध, कॉमल झौर नत दाढी-मूछ को लोग श्रशुभ मानते हैं। 
दाढी-मूछ से बहुत अच्छी मनुष्य-परीक्षा नही हो सकती, क्योकि उन्हें 
इच्छानुसार भी इधर-उधर किया जा सकता है अभ्रथवा मुख-देश से विल- 
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कुल निर्वासित किया जा सकता है। 

८ गाल---बहुत फूले हुए गालवाला आदमी या तो भोदू होता है 
या विनोदी या व्यसनी अथवा आलसी । फूले हुए गाल होने पर भी हसते 
समय जिसके गाल मे गड्ढे पड जाते है, वह उद्योगी, रसिक, तीक्षण-बुद्ध 
भौर श्रात्मविश्वासी होता है। बहुत छोटे या बहुत बडे गालवाले आत्म- 
दक्ति से हीन श्लौर परावलम्बी होते हैं। मासल और कोमल गालोवाले 
सुकुमार मनोद्धतत्ति के होगे तथा पतले भर घसे हुए गालोवाले चिन्तन- 
शील, परिश्रमी, यश्ञोभिलाषी, नारी-प्रेमी और कठोर, ककंश, उद्दड तथा 
हृढ साहसी होगे। 

€. दात--दातो से श्रन्दर की विद्युत्‌ का पता चलता है। दांतो के 
चमकदार होने से ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में तेज है। घृधले 
होने से श्रान्तरिक मलिनता स्पष्ट होती है। मोती जैसे, बिजली जैसे, कद 
जैसे घवल और आभाप्रद दात सुन्दर स्वास्थ्य के द्योतक होते हैं। बडे 
दातोवाले प्राय. सुखी, प्रसन्नचित्त, सरलहृदय और बुद्धिमानु तो अवश्य 
ही होते है। दातो की पक्तिया घनी और सम होना शुभ है | वक्र दन्‍्त- 
वाला हिसा-बुद्धिवाला तथा बहुत छोटे दातवाला धूर्त, चाठुकार और 
विश्वासघाती होता है। बहुत्त बडे दातोवाला अ्रकमेण्य, मूर्ख भर मारा- 
मारा फिरनेवाला होता है। श्रसम तथा बिखरे हुए दातोवाला उच्छुखल 
होता है । बगल के दातो के ऊपर एक नोकदार दातवाला कुशाग्रबुद्धि 
और शीघ्र-चेतन होता है। निस्तेज दातो वाले को सदा उत्साहहीन और 
भीतर से बुझा हुआ मानना चाहिए। 

१०. ठुंड्डी--विशेष चतुर की ठुड्डी नोकदार होती है। जिसकी 
ठुडुडी भरी और निकली रहती है वह श्रानन्दी जीव होता है। छोटी 
ठुड्डीवाला ग्रहमोही, कजूस, स्वार्थी और उदहृण्ड होता है। पतली ठुड्डी- 
वाला प्रेमी और रसिक तथा चौडी ठुड्डीवाला उदार एवं आवश्यकता 
से श्रधिक विनम्र होता है। बड़ी ठुड्डीवाला साहसी, कर्मकुशल एव 
विश्वासी होता है। 
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आझाऊृति-परीक्षा 
सम्पूर्ण मुख-मण्डल को देखकर किसी के विषय में वहुत कुछ सर- 
लता से जाना जा सकता है। किसी की आकृति मे भोलापन देखकर 
उसके स्वमाव की निष्कपटता का अनुमान सहज ही में हो जाता है । 
चेहरे पर सौम्यता देखकर सज्जनता का, रुक्षता देखकर कठोरता का, 
कोमलता देखकर सरलता का और वक्रता देखकर कुटिलता का ज्ञान 
देखने-मात्र से ही हो जाता है। चेहरे की स्वच्छता से स्वास्थ्य का पता 
तो लगता ही है, मन की स्फूत का श्रामास भी मिलता है। मनुष्य के 
सभी गुणों की आभा उसकी आकृति मे मिलती है। शरीर का सारा तेज 
मुख-मण्डल से व्यक्त होता है। आपने प्राचीन चित्रों मे देखा होगा कि 
महापुरुषों और देवताओं के सिर के चारो शोर एक प्रकाश-मण्डल बना 
रहता है, उसे श्रग्रेजी मे '8प्रा०0० कहते हैं। यह प्रभा-मण्डल केवल 
कल्पना से नही वनाया जाता | वास्तव मे, तेजस्वी पुरुषो के रक्त से एक 
प्रकार की श्रामा स्फुटित होती है जो कई फुट तक वायु-मण्डल पर अपना 
विशेष प्रभाव रखती है । प्रत्येक वस्तु जो चमकती है वह अपनी आाभा 
फेंकती है। वह आमभा मनुष्य की अन्तज्योति से निकलती है । महात्मा 
गाघी के मुख पर जो तेज था, वह सर्वेविदित है। मालवीयजी को जिन्होंने 
देखा है, वे भी उस तेज से परिचित होगे | कहने का तात्पर्य यह है कि 
किसी के मुख-मण्डल पर तेज देखकर आप उसकी तेजस्विता और प्रभाव- 
शक्ति को सहज में समझ सकते हैं । सयमहीन व्यक्ति के चेहरे पर कभी 
तेज की कलक न मिलेगी । आत्मतेज---मनस्‍्वी, गभी र, सयमी श्रीर शान्त 
भनुष्यो की श्राकृति में ही मिलता है। 
जिसका चेहरा उभरा हुआ होता है वह यशोभिलापी और क्रिया- 
चतुर होता है। जिसका अन्दर घसा हुआ होता है वह दुष्ट, कृपण, छली, 
चिन्ताशील, मनहूस और नाना दुग खसम्पन्त कहा जाता है। लटके हुए 
चेहरेवाला उदास और मलिन स्वभाव का तथा पर-द्वेपी होता है । सरल 
हृदयवाले का मुख सेव ऐसा लगता है मानो वह मुस्करा रहा है। 
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निरछल स्वभाववाले हसमुख होते है । चपल एवं उत्साही मनुष्य लम्बे 
मुहवाले होते है। बड़े मुहवाला दु खी, दु खदायी और अपधातक कहा 
जाता है। गोल मुहवाला उल्लू होता है तथा साथ ही शठ भी। छोटे 
मृंहवाले छोटी तबीयत के, कायर तथा कामी होते हैं । बहुत वडे सुखवाला 
होते से विपत्तिभोगी, चौकोर होने से महाधूर्ते और चौकनन्‍्तना एवं नत 
होने से अपराधी होना सूचित होता है । गिलहरी जैसा छोटे मुखवाला 
कृपण होता है और हर काम को वचा-वचाकर करता है। हहत्‌-सहिता' 
में लिखा है कि जिनके मुख गाय, ह॒ष, सिंह या गरुड़ की तरह प्रतीत 
होते है, वे बुद्धिमान, चेतन्य, मनस्वी, तेजस्वी तथा उन्‍नतिशील होते है । 
बन्‍्दर, मभैसा, सूअर या बकरे जैसे मुखवाले क्रम से उच्छू खल, बुद्धू, नीच 
और निर्बल होते हैं । गर्दभ-मुख मे गर्देभ के सभी लक्षण रहते हैं 

निरिचन्त रहनेवाले, सम्पन्न, शातचित्त और आत्मविश्वासी के मुख 
पर भुरियां नही मिलती । कष्ट-सहिष्णु, परिश्रमी, चिंताग्रस्त या घन- 
हीन के भुख पर रेखाए मुख्यतः व्यक्ति-विशेष के परिश्रम, श्रम्यास और 
चितनशीलता का परिचय देती हैं। सर्वांगसुन्दर मुखवाला रपिक, 
भोगी, कला-सगीत-प्रेमी और जनानुरागी होता है। विकृतत मुखवाला 
प्रपची, कटुमाषी तथा नाना विकार मन में लिए रहता है | मुख के रय 
से नही, उसके गठन और उसकी स्वाभाविकता एवं समता से मनुष्य के 
व्यक्तित्व का पता चलता है। वुद्धिमान्‌ का आप रग नही देखते। यदि 
किसी के चेहरे का ऊपरी भाग सकीर्ण और पीछे की ओर भुका हो और 
गाल तथा ठुडूडी का भाग विस्तीण तथा झागे की श्रोर निकला हो तो ्राप 
भाष जाएगे कि वह दभी, महालोलुप और निकम्मा है । 

मुख की आकृति की बनावट से लोग सदा से प्रभावित होते आए 
हैं। इग्लैण्ड की रानी एलिज़ाबेथ कहा करती थी कि किसी का सुन्दर 
मुख सबसे सुन्दर प्रशसा-पत्र है ।' इस्लैण्ड के विश्वमान्य कवि शेक्सपियर 
ने भी एक पात्र के मुख से इसी वात को घ्वनित करते हुए कहा है कि मैं 
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तुम्हारे चेहरे को सम्मान, सत्यवादिता और अनुराग का एक मानचित्र 
मानता हूं ।* 

चेहरे की बनावट से मनृण्य-स्वभाव और चरित्र की बनावट श्रवदय 
अऋलकती है, लेकिन कभी-कभी घोखा भी हो जाता है । इसलिए मुखाकृति 
देखकर ही किसी को सज्जन-दुर्जेज न समझना चाहिए। अभ्यास से और 
नाना वस्तुओो के प्रयोग से लोग तरह-तरह के मृह बना लेते है। शग्रेज्जी 
में प्रमी हाल में एक प्रच्छी पुस्तक निकली है; उसका नाम है, 'प्राइडिया 
हैव लेग्स' भ्रर्थात्‌ विचारो में बढने की शक्ति होती है। उसमे लिखा है 
कि इस समय के सुप्रसिद्ध वक्ता चचिल ने अपने युवाकाल में वर्षों तक 
सामने शीमा रसकर मुह बनाने का श्रस्यास किया था। किसी भाव को 
व्यक्त करते समय आकृति की बनावट कँसी होनी चाहिए, इसका अ्रष्ययन 
करके उसने ययाश्रवमर अपने मुह को वसा ही बनाना सीखा भर तब 
वह सफल वक्ता वन सका । ऐसे घूतराज भ्रौर भी मिल सकते है। जो 
अपने व्यवितत्व को छिपाकर कृत्रिम व्यक्तित्व प्रकट करें । 

सम्मवत उदकत ग्रंथ में ही या श्रन्यत्र कही, हमने इटली के सुप्रसिद्ध 
मुम्ो लिनी के सम्बन्ध में पढा है कि उसने लोगो को प्रभावित करने 
के लिए एक विचित्र प्रकार का शअ्रस्थास किया था। किसी से वातचीत 
करते समय वह अपनी श्राकृति में ऐसा परिवर्तत कर लेता था कि लोग 
उसी के व में हो जाते थे । यह परिवर्तव वह केवल नेत्रो के सहारे करता 
था भ्राखों को दीर्घाकार बनाकर वह पुतली के सहारे काले गोले को नेन्न- 
मडल के ठीक वीचोचीच श्रवस्थित कर देता था| इससे काले भाग के 
चारो ओर सफेद भाग का एक भडल घिर जाता था भौर श्रधिक देर 
तक इसी प्रकार एकटक देखने पर सामने बेठनेवाला एक प्रकार से मेस्मे- 
राइज्ड (मोहित) हो जाता था। मुस्रोलिनी ने भी शीशे के सामने कुछ 
दिनों में इसका श्रभ्यास कर लिया था। 


4. ॥98760 8९९व 568 (॥6 7799 ० 07007, एप शा06 0एश(ए- 
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इस तरह के और भी कलाकुटिल मिल सकते है जिमकी मुखाकृति 
से सहता धोखा हो सकता है , पर नव्वे प्रतिशत आदमी चेहरे से प्रकट 
हो जाते हैँ। सोते समय उनके चेहरे को देखकर उसकी ठीक-ठीक परीक्षा 
हो सकती है, अथवा जब वे हसते हो तो ध्यान से उनके चेहरे को 
देखिए । उस्त दशा मे उनकी बनावट खुल जाएगी। बहुत-से ऐसे लोग 
मिलेंगे जो हंमते हुए भी रोते-से प्रतीत होगे क्योकि उनका हृदय रोता 
रहता है । 

३. घड़ 

१. श्रव ग्रीवा को लीजिए । गले की बनावट से भी श्रादमी का कुछ 
पता लग जाता है। लम्बी गर्दनवाला मूर्ख, मटकनेवाला, वक्‍की तथा 
बहुत खानेवाला होता है। जिसका गला बहुत भरा हुआ रहता है वह 
कामी और व्यसनी होता है । जिसका गला नीचे भारी, ऊपर एकदम 
पतला हो, वह खा-पीकर मस्त रहने मे ही जीवन की उपयोगिता मानता 
है । सिर एकदम कघे से जुडा हुआ लगे तो वह व्यक्ति परिश्रमी, शुष्क, 
अहकारी और कृपण होता है। शुष्क या नसो के कई भागो में बंधा हुप्ना 
गला निर्धनता का चिह्न है। मसे जैसे गलेवाला बलवान्‌ होता है। शख 
जैसी ग्रीवावाला गुणी, यशोभमिलाषी शौर स्वाभिमानी होता है । 

२. वक्षस्थल---जिसका वक्षस्थल उन्नत, चौड़ा और भरा हुआ 
होता है, वह सुखी, शक्तिशाली श्रौर कर्मशील होता है। ऐसा व्यक्ति 
स्वभाव से ही शूरवीर होता है। सकी वक्षस्थलवाला कायर, श्रकर्मण्य 
और छोटे विचारो का होता है। ऊचे वक्षस्थलवाला साहसी, उत्साही श्र 
सवंदा सामथ्यंवान्‌ होता है । 

३. कधा--सहनशील, परिश्रमी भर पुरुषार्थी का कधा बल की 
तरह उठा हुआ्ा और मांसल होता है। श्रपराधी का कंधा स्वभावतः भुका 
हुआ और कृश होता है । 

४. पेट और कमर--लम्बे पेटवाला बहुभक्षी, भ्रस्थिर-चित्त और चिड- 
चिड़े स्वभाव-का होता है। गोल पेटवाला प्राय, विनोदी, रसिक, प्रत्येक 
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दया में सुखी एवं सन्तुप्ट ब्रथा विश्वासपाव होता है। झरीर-सम्बन्धी 
कार्य वह कम कर सकता है, किन्तु वुद्धिक्षेत्र मे वही गणेश हो सकता 
है। जब आपको सरल चित्त का मित्र बनाना हो तो किसी मोटे झ्ादमी 
को दूंढिए । कृशोदर सबसे निदकृप्ट होते है ' सर्वोत्तम वे होते हैं जिनके 
वक्ष से उनका पेट थोडा नीचा होता है ; न बहुत उठा हुआ, न अधिक 
लम्बा । पतली कमर स्त्रियों की जोमा है। पुरुष की कमर भरी हुई ही 
श्रेप्ठ होती है । लच्कदार कमरवाले को लचकदार स्वभाव का मानना 
चाहिए। वह स्त्रियो का अनु रागी और पुरुषों से दूर भागनेवाला होगा । 
समान पेट होने से वह मनुप्य भोगी होगा । 

५. हाथ---श्रेष्ठ पुरुष के हाथ उसके घुदनों तक जाते हैं । हमने सुना 
है कि ग्राधी जी के हाथ घुटनों के पास तक पहुचते थे। अच्छे हाथ हाथी 
की सूड की तरह ऊपर से क्रमश, पतले होते हैं, श्रधिक लम्बे श्रौर भरे टरए 
होते हैं। ऐसे व्यवित यदग्यस्वी, कार्य-कुशल, उदार एवं शवितश्चाली होते 
हैं। ऐसे व्यकवित जिनके हाथ बहुत छोटे या असमान और वालो से भरे 
रहते हैं, वे प्रायः दु खी, कापुरुष, वातों के बली और उलटा-सीघा काम 
करनेवाले होते हैं। जिनके हाथ ऊपर-नीचे एक-से होते हैं श्रर्थात्‌ 
शुण्डाकार नही होते, वे प्रपची, निष्फल क्रोधी, चालाकी के काम मे पदु 
झौर कर्कश होते हैं । 

६. हयेली--मनुप्य को परखने की सबसे अ्रच्छी कसौटी हथेली है । 
हमने कई वर्ष पहले एक प्राचीन एवं अनुमवी फ्रेच लेखक का एक ग्रथ 
पढा था। वह ग्रथ हम्त-विज्ञान पर था। उस लेखक ने लिखा था कि जब 
आप किसी नये झादमी से मिलते है तो हाथ मिलाते समय उसके हाथ 
को देख लीजिए | यदि आप हस्त-विज्ञान के दा-चार प्रमुख लक्षणों के 
जानकार भी होगे तो उस झ्रादमी के स्वभाव आदि के विपय में उनसे 
बहुत कुछ जान जाएगे भौर सतर्क होकर वातें करेंगे। 

हयेली पर दृष्टि डालते ही सर्वेप्रथम नाखूनों पर दृष्टि डालिए । यदि 
वे चिकने, चमकदार, सुडौल और लाल या ताम्रवर्स के हो तो निश्चय 
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ही मान लीजिए कि वह व्यक्ति तेजस्वी और दरीर-मन से शुद्ध एव स्वस्थ 
है। नखो के मूल मे श्रद्ध-चन्द्र का चिह्न होना सुन्दर स्वास्थ्य का परि- 
चायके होता है, जब श्रापकी पाचन-क्रिया ठीक होती है और रक्त शुद्ध 
होता है, तब वह चिह्ञ उक्त स्थल पर प्रकट होता है । अस्वस्थ होने पर 
वह चमड़े से ढक जाता है और नाखूनो पर सफेद-सफेद छीटे पड़ जाते है। 
यदि किसी के नख विवरण हो तो उसे तकं-कुतकं-प्रेमी मानिए। रूक्ष चख- 
वाला निर्धन होता है। काले या फटे हुए नख मनुष्य की हीनता प्रकट 
करते हैं। यदि किसी के नख गन्दे हो तो वह स्वभाव का भी गन्दा होगा । 
किसी के नख घसे हो तो वह मन्दवुद्धि होगा । किसी के नख पिलपिले हो 
तो वह॒ बडा निरवंल और डरपोक होगा। नखो से उगलियो की शक्ति 
बढती है। भ्रतएव नख यदि मज़बूत रहेगे तो उगलिया विशेष क्रियावान्‌ 
होगी, भर उगलिया ही सारे हाथ को सुहृढ करती हैं, तथा हाथ ही 
मनुष्य का मुख्य सहायक एवं सखा होता है। अतएव नखो पर विशेष 
ध्यान रखिए। 

अझ्रव उगलियो पर दृष्टि डालिए। उगलियो का राजा अगुठा है। 
हाथ की सारी चाबी शअ्रगूठे के हाथ मे रहती है । अन्य चारो उयलिया 
मिलकर भी किसी वस्तु को हृढता से नही पक्ड सकती । जब वे श्रगूठे का 
सहयोग पाती हैं तभी सबल होती है, तभी हाथ की मुद्ठी बघती है भौर 
तभी आपकी मुट्ठी में कोई वस्तु आती है । अंगूठे को अलग खडा रखकर 
केवल चारो उगलियो को मिलाकर किस्ती को एक मुकका लगाइए तो उसे 
कुछ भी चोट न लगेगी, किन्तु अ्रगूठे का आश्व य लेकर मारिए तो श्रापकी 
पूरी शक्ति केन्द्रित होकर प्रहार करेगी । 

अगुठे की बड़ी महिमा है। उसी से राजतिलक होता है, उसी से श्राप 
लिखते है और उसी से किसी वस्तु को पकडते है । यदि भ्रगुठा न हो तो 
एक अक्षर भी लिखना कठिन होगा। वह न हो तो आप एक लोठा भी 
सीधे नहाँ उठा सकते । श्रगूठा जब चंतन्य होकर खड़ा हो जाता है, उस 


समय चारो उगलिया सारी शक्ति लगाकर भी हथेली को ढककर नही 
आ-१४ 
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रख सकती | इतना प्रभावशाली अ्रय मनुष्य के प्रभाव झौर पुरुषार्थ का 
निश्चय ही प्रतीक होगा । 

एक श्रग्नेज़ी विद्वान ने मानव-परोक्षाकी एक अच्छी युक्ति बताई है। 
मुट्ठी वांघने पर जिसका अग्रूठा चारो उगलियो के ऊपर रहता है, वह 
मनुष्य श्रात्मविश्वासी, धैयेचानू, चेतनावानू, शक्तिसम्पन्त, स्वराभिमानी, 
दंडनिश्चयी और साहसी तथा क्रियाकुशल होता है| जो व्यवित अ्रयूठे को 
उगलियो के बीच मे रखकर मृट्ठी वाधता है, वह भीर, साहसहीन, निर्वेल, 
सन्देहग्रस्त, भालसी, भ्रकमेंण्य, परावलम्बी शौर चेतनाहीव तथा चचल- 
चित्त होता है। इसकी आप स्वय परीक्षा करके देखिए । श्रंगुठे को ऊपर 
रखकर मुट्ठी बाघने से हाथ ही मे नहीं, मन में भी हृढ़ता आती है, नवीन 
स्फूति आती है और एक प्रकार का श्रात्मवल अनुभूत होता है। श्रगूठे के 
श्रन्दर रखने से मुद्दी कसकर नही वाधी जा सकती। इस अवस्था में मन 
भी ढीला रहता है झौर अगूठे के वघने से सारी श्रात्मा बंधी हुई-सी 
लगती है । भ्रतएव स्पष्ट है कि श्रगूठा हमारी शवित का द्वारपाल है भ्रोर 
झपने स्थान का सरदार | यदि बच्चे भगूठे को उगलियो से दवाकर रखते 
हो तो समझिए कि वे निकम्मे होगे । यदि आप घरेलू काम के लिए परम 
स्वामिभकत सेवक चाहते हों तो ऐसे श्रादमी को लीजिए, वह कभी स्वतन्त्र 
मनोंदृत्ति का न होगा। यदि झाप महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए किसी व्यक्ति 
की खोज में हो तो ऐसे व्यक्ति को देखिए जो मुट्ठी बांधघना जानता हो । 

मनुष्य के श्रगूठे मे जन्म से ही विशेषताएं होती है। एक विशेषता 
तो यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के श्रगुठे की रेखाएं भिन्न होती हैं। इस- 
लिए सरकारी काग्रजो पर शभ्रगूठे के निशान लिए जाते है। सव जगह 
की रेखाए वदलती रहती हैं। पर श्रगूठे की रेखाएं सर्देव एक-सी रहती 
है यही इसका प्रमाण है कि अगूठा हमारे स्थायी व्यक्तित्व का सच्चा 
प्रतीक होता है। व्यास के मत से मनुष्य की सूक्ष्म देह श्रथवा भात्मा 
अंगूठे के बरावर होती है। 

श्रव श्रगुठे की बनावट पर सक्षेप में इतना जान लीजिए । अगुठा व 
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बहुत बडा, न बहुत छोटा होना अच्छा माना जाता है। बहुत बड़े भगूठे- 
वाला उच्छु खल और भ्रसहनशील होता है। छोटे श्रगुठेवाला दयाहीन, 
मन्द, अल्पधी और संकीर्णा विचारो का होता है। वह सुविभक्‍त अर्थात्‌ 
उगलियो से सुदूर रहे तथा स्वतन्त्र एव प्रभावश्ञाली प्रतीत हो तो मनुष्य 
की श्रेष्ठता का बोच होता है। उगलियो के बहुत निकट भ्रौर हथेली से 
सटा हुआ होने पर वह किसी व्यक्ति की श्रयोग्यता प्रकट करता है। 
झुंंगूठा इतना वडा हीना चाहिए कि वह सुट्टी बाघने पर बीच की उगली 
की गाठ के ऊपर जाकर उप्तको ठीक से दबाकर पकड़ सके । वीर स्व- 
भाव के मनुष्य का श्रगूठा नीचे स्थूल, वीच में तलवार की घार-सा उभरा 
हुआ भ्ौर ऊपर पीछे की शोर कुछ भुका हुश्ना किन्तु मासल होता है। 
मूर्ख का भ्रगूठा लोटे जेसा होता है। जिसका भ्रग्रृठा जितना ही चैतन्य 
होगा उतना ही वह व्यक्ति भीतर से क्रियाशील भ्ौर उत्साही होगा । 
जिसका मूल भाग पतला, ऊपर का श्रगुष्ठ भाग स्थूल होता है वह निर्वल 
होता है । 

उगलियो के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य वाते ये है। ढीली भौर 
उभरी नसो से युक्‍त उगलियोवाले कलाप्रेमी हो सकते है पर वे शक्तिमान्‌ 
नही होते । अ्रपने-अपने स्थान पर सब सुटढ हो, स्वतन्त्र हो और मिलने 
पर विखरी हुई-सी न लगें तो वे उगलियां मनुष्य की हृढता को सूचित 
सूचित करती है। जिसकी उगलियों के मिलने पर किन्ही दो उगलियों 
के बीच से छेद नही दिखाई देता, वह घन-सग्रह मे प्रवीण एवं धनी माना 
जाता है। विरली उंगलिया निर्धतता सूचित करती है। जिसकी हस्ता- 
गुलिया दीधे होती है, वह दीर्घायु होता है। ठेढ़ी-मेढी उगलियोवाले वक्र 
स्वभाव के होते है । 

करतल-स्निग्घ, सुकोमल, कान्तिमय भौर भरा हुश्ना रहने से मनुष्य 
के ऐद्वर्य, उन्नत स्वभाव भर सुन्दर स्वास्थ्य का बोध होता है । निस्‍्तेज, 
शुष्क, भौर दबे पावोंवाले करकंश, कृपण भौर कठोर कर्म मे भ्रम्यस्त होते 
हैं। चौडी हथेली का मनुष्य उदार भर कृती, कुशल होता है । जिसका 
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पाखितल लाल होता है, कमल जैसा लगता है, उगलियों के मूलस्थान में 
उभरा रहना है, सुन्दर लाल रेखाओ्रो से हस्ततल विभक्त रहता है, वह 
भ्रभुतावान्‌, शासनप्रवीण, जनानुरागी और वुद्धिकुशल मात्रा जाता है। 
जिप्तका पाणि-देश सकीर्ण, नतोत्तत अथवा एकदम खाली-सा लगता है, 
काली या घुधली रेखाओं से भरा या मुख्य रेखाओो से हीन होता है, पितृ- 
धन-वचित, झत्यु-भीत, आलसी, प्रमादी, पुरुषार्थधीन तथा केवल शारी- 
रिक परिश्रम मे कुशल होता है । सौम्य पुरुष की हथेली न बहुत गरम 
होती है, न वहुत ठंडी । डरे हुए, अस्थिर चित्त और छली की हथेली ठडी 
लगती है। निकम्मे श्रादमी की हथेली पसीने से भीगी रहती है। कर, 
शुर और अहंकारी की हथेली गरम और कठोर होती है । 

उगलियो और अंगूठे के नीचे के स्थान उमरे रहने से मनुष्य की 
शक्ति का भझामास मिलता है । सामुद्रिक शास्त्र को आप चाहे न मानिए, 
पर इतना तो मार्नेगे कि जिस उयली का मूल देश उभरा रहता है, वह 
भ्रधिक सजीव और सक्तिय होती है। उगलियो की सारी शक्ति उनके 
मूल-देश से मिलती है । इन उमरे हुए स्थानों को सामुद्रिक भाषा में प्रह- 
स्थान कहते हैं । भ्रगूठे के नीचे शुक्र का निशान होता है | जिसका शुक्त- 
स्थान उच्च होता है वह आदशंवादी, सौंदर्य-साहित्य-संगीत-कला-तृत्य- 
प्रेमी, कलाविद और शिल्प-विद्या का श्रनुरागी होता है । जिसका यह 
स्थान बहुत ऊचा होता है वह कामी, निर्लेज्ज झौर महाभोगी होता है । 
यदि यह स्थान नीचा हो तो ऐसा मनृष्य स्वार्थी, भ्रालसी और द्वेपी तथा 
निकम्मा होता है । तर्जनी के मूल-देश को हृहस्पति का स्थान कहते हैं । 
यह स्थान बहुत ऊंचा होने से मनुष्य महान्‌ भ्रहकारी और उच्छुखल 
होता है , ऊंचा होने से प्रभुत्व-अमी, शासन-पठु और तेजस्वी होता है। 
नीचा होने से वचक और नीच प्रकृति का होता है। मध्यमा उंगली के 
नीचे शनि-स्थान होता है। शनि-स्थान उच्च होने से मनुष्य अल्पमापी 
आमोद-प्रमोद-प्रेमी और एकान्तप्रिय होता है। उसके नीचा होने से वह 
व्यक्ति चीच विचारोंवाला, उद्धत और प्रायः आत्महत्या की प्रदत्ति रखने- 
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बाला होता है। अनामिका के मूल में रवि रहता है। उच्च रविस्थान- 
वाला मनुष्य चचल, कला-प्रेमी, खोजी श्र स्त्रीभकत होता है। ऐसे 
व्यक्त प्राय: लम्बे केश पसन्द करते है । जिसका यह स्थान नीचा होता है 
बहग्ालसी और किकतेव्यविमूढ़ होता है। कनिष्ठा के चीचे बुध का स्थान 
है। बुध का स्थान ऊंचा रहने से मनुष्य शास्त्रज्ञ, वक्ता, परिश्रमी, साहसी, 
अमरणशील एवं चतुर होता है। भ्रत्युड्च होने से शठ, कूठा, विश्वासघाती 
श्रौर स्त्री-स_ुख से वचित होता है। नीचा होने से विद्या-द्रोही, भ्रकर्मण्य और 
मूर्ख होता है। हथेली के जिस हिस्से से ठेक लगाकर लिखते है, वह चन्द्र 
का स्थान है। जिसका यह स्थान ऊंचा होता है वह आत्मज्ञानी, सगीत- 
प्रेमी, आस्तिक और चिन्तनशील तथा गम्भीर होता है। जिसका चरद्ध- 
स्थान नीचा होता है, वह चिन्तन-शक्ति से रहित होता है। चन्द्र-स्थान 
श्रौर बुध स्थान के बीच मे तथा शुक-स्थान भौर दृहस्पति-स्थान के बीच 
से मगल के स्थान होते है । यदि भ्रगुठे के ऊपरवाला मगल-स्थान उच्च 
हो तो वह व्यक्ति महासाहसी, पराक्रमी, विवाद--प्रेमी और तत्काल 
ज्ञानवान्‌ होगा। चन्द्र के ऊपरवाला मगल-घाम ऊचा रहने से मनृष्य 
घीर, न्यायप्रिय, विनम्र, हढप्रतिज्ञ और साहसी तथा घर्म-प्रेमी होगा। 
जिसके दोनो मगल-स्वान उच्च रहते हैं, वह निष्ठुर, अत्याचारी, उम्र, 
दु शील, कामी और रकक्‍तपात-प्रेमी होता है। दोनो स्थान निम्व होने से 
स्वभाव में अस्थिरता भौर भीरुता व्यजित होती है। 
सामुद्रिक मत से बहस्पति और रवि, दोनो के स्थान उच्च होने से मनृष्य 
घनी होता है। साथ में दुघ भी ऊचा हो तो विज्ञान और न्यायशास्त्र 
में प्रवीण होता है ; मगल भी उच्च हो तो रणकुशल | शनि, हृहस्पति 
जिसके उच्च होते हैं वे धैयंवान्‌ किन्तु मूर्च्छा या वायु से आक्रान्त होते 
है। शनि, बुध उच्च होने से वह व्यक्तित चोर, क्रोधी और उच्छृंखल 
स्वभाव का होता है। शन्ति, मगल की उच्चता से निर्लेज्ज भर ऋूँर 
होता है । 
हथेली का पिछला भाग यदि कछुए की पीठ की तरह हो तो थुभ 
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है । वह व्यक्त उन्‍ततिशील होगा जिसका पाणि-प्ृष्ठ समुन्तत हो, 
चमकदार और मुलायम हो। जिसके इस भाग में बहुत नर्से उभरी हो 
चह ककंश और निर्वल होगा । जिसका यह भाग बहुत फूला हो वह रोगी, 
निकम्मा और सुस्त होगा । जिसका सम्पूर्ण हाथ शेर के पजे जैसा लगे 
चह खतरनाक होगा | 

७ हाथ की रेखाए--हाथ की रेखाओ्रो पर कुछ लिख देना भी 
अग्रासगरिक न होगा। हस्त-रेखा विज्ञान पर प्राचीन विद्वानों ने बहुत कुछ 
लिखा है। पाइचात्त्य विद्वानों मे 'कीरो'* इस विषय का प्रकाड पण्डित 
था। उसने इस आरतीय शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया था श्ौर 
हस्त-रेखा से स्वये अपनी मगृत्यु-तिथि और ऐसी ही कितनी घटतनाशो की 
पहले से ही घोषणा कर दी थी जो सत्य निकली । लार्ड किचनर की 
युवावस्था मे ही उसने उनका भविष्यफल बता दिया था श्रीर यह भी 
कह दिया था कि उनकी मृत्यु जल में होगी। श्रन्त मे सचमुच उन्हें जल- 
समाधि प्राप्त हुईं । हस्त-रेखा की सत्यता के ये श्रेष्ठ प्रमाण है । 

वास्तव मे, हाथ की रेखाएं व्यर्थ या केवल हाथ की शोभा-सामग्री 
नही होती । यदि प्रकृति ने उन्हें शोमा के निमित्त बनाया होता, तो वे 
इस रूप में नही, सुन्दर पुण्पों के रेखाचित्र के रूप मे होती। इन रेखाश्ो 
से मनृष्य के व्यक्तित्व का सम्बन्ध होता है। एक-दूसरे की हस्त-रेखा 
नहो मिलती क्योंकि सबका व्यक्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न होता है | सत्य वात यह 
है कि करतल सारे व्यक्तित्व का ऑफिस होता है जहा व्यवसाय-सम्बन्धी 
सारे वही-खाते रहते हैं । किसी वस्तु पर जब॑ अन्य वस्तु की रगड़ श्रधिक 
रामय तक पडती है तो वहा निश्ान पड जाता है। हमारे मन पर जब 
चिन्ता की रगड पडतो है तो माये पर वल पड़ जाता है श्लौर जब बहुत्त 
रगड़ पडती है, तो गालो पर भुरिया पड़ जाती हैं। हाथ की रेखाए भी 
हमारी प्राकृतिक शक्तियों के सम्मिलन या सध्ष के फलस्वरूप बनती हैं। 
से मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ-साथ बनती-विगड़ती है, यही इस वात 

- यु, छाए... 
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का एक अच्छा प्रमाण है कि वे हमारी ञ्रान्तरिक दशा को व्यक्त करती 
हैं। आपमे यदि मनोबल हो तो आप कुछ समय में रेखाओं को बदल 
सकते है। बुद्ध के नौ तरह के हस्त-चित्र मिलते है, जिनमें नौ तरह के 
रेखाक्रम हैं। अवस्थानुतार और आत्मशक्ति की ह्वास-हृद्धि के साथ ये 
परिवतेन होते रहते है। भीतर से स्वस्थ होने पर रेखाएं लाल हो जाती 
है और स्वास्थ्य बिगड़ने पर या चित्तदत्ति विकृत होने पर काली या 
पीली पडने लगती है । इससे मालूम होता है कि रेखाएं आन्तरिक 
क्रियाओं की सूचना देती हैं । 

हस्त-रेखा का विषय बहुत विस्तृत है। उनकी विशेष जानकारी के 
लिए आप तद्विषयक किसी ग्रथ का अध्ययन की जिए । बहुत सक्षेप में हम 
उसकी दो-चा र सुख्य बातों का उल्लेख यहां पर करते हैं। हाथ मे मुख्य 
लम्बी रेखाझ्ो के अतिरिक्त कम लम्बी रेखाएं होना शुभ माना जाता है। 
जिसके हाथ में श्रधिक रेखाए भरी रहती हैं, वह व्यवित दु.खी, कर्कंश, 
दरिद्र, भाग्यहीन और शरीर से दुर्बल होता है। जिसके हाथ की रेखाएं 
लाल रग की होती है वह व्यक्ति वाकपदु, उग्र श्लौर भोगविलास का भ्रनु- 
रागी होता है । जिसकी बहुत लाल होती है वह भयकर, क्रोधी, दुष्ट श्ौर 
पर-द्रोही होता है। पीली रेखावाला पित्त-पीड़ित, उम्र स्वभाव का- 
महत्त्वाकाक्षी परिश्रमी और द्वेपी होता है । काली रेखाओवाला दोषी, 
हेषी, मलिनबुद्धि और झत्यु के निकट रहनेवाला होता है । 

हाथ की चार रेखाएं मुख्य होती है । वह रेखा जो मणिवध के मध्य 
से उठकर श्रंगूठे को घेरती हुईं तर्जनी के नीचे जाती है उसे जीवन-रेखा 
या पितृ-रेखा कहते है | हथेली के मध्य में जो रेखा एक पाइव तक जाती 
है, उसे मातृ-रेखा कहते हैं । उसके ऊपरवाली प्रधान रेखा को आयु-रेखा 
मानते है और जो रेखा मरिवध से उठकर सीधे ऊपर की ओर जाती है 
उसे ऊष्वे-रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं । 

(दाहिने हाथ मे) जिसकी पितृ-रेखा बहुत चौड़ी ओर कान्तिहीन 
होती है वह चिन्तातुर, भ्रस्वस्थ, स्वभाव का और कुटिल आत्म- 
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शक्ति से हीन होता है । इसका श्वखलामय होना दुर्वलता एवं शारीरिक 
अस्वस्थता का द्योतक है। यदि वह छोटी हो और हाथ की पाइवें-सी मा 
तक न पहुचे तो प्राणों का आायुर्वल कम होता है। जिसकी यह रेखा 
स्थान-स्थान पर खडित रहती है, वह समय-समय पर नाना अ्रकार की 
व्याधियों से पीडित होता है। जिसकी यह रेखा अगुठे के मूल प्रदेश की 
की भ्रोर चली जाती है उसकी पुरुषार्थ-शक्ति व्यर्थ होती है । यदि इसका 
मूल नाना रेखाग्नों से कटा हो वोवह प्राणी मिथ्याभिमानी श्रौर अस्थिर 
बुद्धिवाला होता है, किन्तु विवेकवान्‌ और विश्वासयोग्य होता है। जिसकी 
पितृ-रेखा से एक रेखा निकलकर भाग्य-रेखा मे मिलती है वह व्यक्ति 
यथस्वी, विद्वान भौर सिद्धिसाधक होता है। जिसकी इस रेखा से उसकी 
मातु-रेस्ता श्राकर नही मिलती है वह व्यक्ति हठी, उद्धत, महाभिमानी श्र 
श्रातुर मतिवाला होता है। ऐसा व्यक्ति हाव-भाव दिखाने मे कुशल, 
लम्बी-चौडी बातें हाकने और व्याख्यान देने मे श्रनन्‍्य तथा आत्मविज्ञापन 
में सबसे भ्रागे रहता है । साथ ही, वह किसी कास को सन लगाकर करने 
में समर्थ होता है, किसी विषय का विशेषज्ञ और दुस्साहती होता है । 

जिसकी मातू-रेखा (इसे मस्तक रेखा कहते है) लम्बी और सुडील 
हो वह घैयंशाली, व्यवसाथी और श्रात्मविश्वासी होता है। जिसकी यह 
रेखा खडित होती है, उसे मस्तक में चोट लगने का भय रहता है। यदि 
इसके श्रन्त में बहुत-सी णाखाए हो तो वह व्यक्ति वडा ढोगी और विलासी 
होगा। यदि यह रेखा भर पितु-रेखा दोनो छोटो हो तो किसी आक- 
स्मिक घटना से मनुप्य मरता है। यदि यह रेखा अ्रथवा पितृ-रेखा या 
श्रायु-रेखा किसी के हाथ में न हो तो वह व्यक्ति श्राकस्मिक घटनाओं या 
चोट श्रादि से विशेष कप्ट पाता है। 

भ्रायु-रेखा-- (इसे हृदय-रेसा भी कहते हैं) इसके श्वृखलामय होने 
से मनुष्य निकम्मा श्रीर कामुक होता है। यदि यह कटी न हो तो मनुष्य 
दीर्घजीवी होता है । जिसके दोनो हाथो में यह शाखाबविहीन होती है वह 
झल्पायु होता है । यदि यह रेखा बीच उगली के नीचे ही ट्ृढ जाए तो 
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हृदय-वेदना और मानसिक कष्ट अयवा चोट का भय रहता है। जिसकी 
आयु-रेखा कुककर मातृ-रेखा से बीच उगली के नीचे मिलती है उसकी 
हठात्‌ शत्यु होती है। जिसकी यह रेखा मातृ-रेखा की ओर भुकी रहे.. 
और मातृ-रेखा इस रेखा की श्रोर तनी रहे अर्थात्‌ यदि बीच उगली 
के निम्न भाग मे आयु-रेखा और मातृ-रेखा मे कम अन्तर हो तो वह 
व्यक्ति रहस्यमय प्रकृति का और रिश्वती होगा प्रथवा अनुचित रूप से घन- 
सम्रह का श्राकाक्षी होगा । यदि इस रेखा की एक शाखा निकलकर मातृ- 
रेखा से मिले भौर बीच ही में किसी अन्य रेखा से खडित भी हो गई हो तो 
उस व्यक्ति का विवाह शोचनीय होगा तथा वह व्यक्ति मानसिक कष्ट से 
पीड़ित होगा । कनिष्ठा के नीचे इसमे शाखाएं न रहने से पुत्र-प्राप्ति की 
आझाश। कम रहती है । 

भाग्य-रेखा--- ( इसे भोग-रेखा भी कहते है) इसको हम मनुष्य 
के कर्म-बल को वापने का माप-दण्ड कह सकते हैं। किसी से मिलते ही 
आप उसके हाथ की शोर दृष्टि डालने पर तत्काल-इस रेखा को देख 
सकते है और अनुमान कर सकते है कि वह व्यक्ति उन्नतिशील है श्रथवा 
नही । यदि यह रेखा मण्णिवध से उठकर मध्यमागुली के मूल देश तक सीधी, 
श्रबाघ जाए तो वह ॒ व्यक्ति परमसुखी और उन्नतिवान्‌ एवं ऐश्वयेंशाली 
होगा। वह जिस स्थिति मे भी होगा, अपने वर्ग मे सुखी और मान्य होगा। 
जहां यह रेखा खण्डित होगी, वहा मनुष्य का ऐश्वयं खण्डित होगा । खण्डित 
होने पर यदि पास से दूसरी भाग्य-रेखा फिर चल पडे तो उस व्यक्ति का 
व्यक्तित्व पुन. प्रभावशाली होगा । यदि हयेली के बीच से यह उठे झोरु 
बुध की झोर जाए तो वह व्यक्ति व्यवसायकुशल या विज्ञानकुशल होगा। 
जहा वह वक्र होगी, तो मनुष्य के लिए विपत्ति सामने खडी होगी । यदि 
शुक्र के स्थान से कुछ रेखाएं निकलकर इसको और पितृ-रेखा को काटे 
तो उस व्यक्ति को स्त्री-वियोग होगा | जिसके हाथ मे यह रेखा बिलकुल 
नही होती वह उद्यम-हीन, निराश झौर अर्थ-कष्ट से दबा रहता है। यदि 
यह रेखा पितृ-रेखा से उठे तो वह व्यक्ति मनस्‍्वी और पौरुषवान्‌ होता 
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है। मूल में इसकी एक शाखा शुकस्थान झौर दूसरी शाखा चन्द्र-स्थान 
की शोर जाने से वह व्यक्तित कल्पनाप्रिय और रसिक होता है । हाथ में 
जहां से यह रेखा चले उस अवस्था से उन्‍नतिकाल का श्रारम्म मानना 
चाहिए। जहां यह रेखा मातृ-रेखा को काटती है वहा पैत्तीस वर्ष की आयु 
मानी जाती है । 

८. मणिवध--मरसिथिवय से पुरुष के पुरुपार्थ श्ौर उसकी हृढता का 
पता चलता है। वीर पुरुष का मणिवध सुदृढ, सुश्लिष्ट और सचि-विश्विष्ट 
होता है । जिसकी कलाई मज़बूत होती है उसका दिल भी मज़बूत होता 
है । लचकदार कलाईवाले का स्वमाव भी लचकदार श्रर्यात्‌ चचल होता 
है। भुकी हुई या ढीली कलाईवाला पुरुष नारी-स्वभाव का होता है, अक- 
भंण्य एवं विलासी होता है। प्राचीनकाल से बहिनें भाइयो की कलाई मे 
राखी वाधती झा रही है, बुद्धछाल मे पत्तिया रण-ककरा पहनाती श्रा 
रही हैं। यह क्यो ? इसका कारण है कि वे मशिवध की हृठता में विश्वास 
करती हैं प्रोर चाहती हैं कि वे भुर्के नही । इसी से उक्त भ्रग का महत्त्व 
प्रकट होता है । 

स्वस्थ श्रौर ऐश्चर्यशाली पुरुष के मशिवध में तीन सरल झौर सुन्दर 
रेखाएं होती है। स्वास्थ्य जितना श्रच्छा होता जाता है, उतनी ही वे रेखाएं 
स्पष्ट होती जाती हैं । कर्मशील व्यवित की कलाई सड़ी रहती है, भ्रकर्मण्य 
और भीरु की भुक जाती है। 

४. मित्तम्व से पदततल तक 

१. नितम्ब---कठोर भौर बहुत बडे नितम्बवाला व्यक्ति श्रालसी, 
अ्रवख्तड भशौर दभी होता है। मासल भर उभरे हुए नितम्ब का मनुष्य 
साहसी, शक्तिवान्‌ तथा स्वावलम्बी होता है। नितम्घहीन व्यक्ति निकम्मा 
होता है। 

२. जधा--हाथी की सूड या केले के पौधे जेसी जघा उनकी होती है 
जो शक्तिवान्‌, स्वस्थ श्रौर मोगसमर्थ होते हैं। साधारण व्यवित की जघाएं 
कुत्ते या श्वगाल की तरह विरल और मासहीच होती है । पैर ही शरोर- 


टी 
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सदन का खम्मा होता है। वह मजबूत होता है तो शरीर भी मज़बूत 
होता है। वह टेढ़ा-मेढा या निर्वल होता है तो मनुष्य भीतर-बाहर दोनो 
से निबंल होता है । पतली ठागोवाले ऐश्वर्यभोगी नही होते । 

रे. पदरतल--उत्तम पुरुष का पदतल लाल, मांसल और सरस 
रहता है। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो उसका पूरा पैर ज़मीन पर पड़ता 
है। मार्ग मे उसके पूरे पैर की छाप मिलती है | अवनतिशील व्यक्ति के 
पैर की पूरी छाप नही मिलती । 

श्रंग-प्रत्यंग द्वारा मनुष्य-परीक्षा के यही मुख्य लक्षण हैं। प्राचीन झाये 
ग्रथो में इनपर अ्रच्छी छानवीन हुई है । वैद्यक ग्रथो मे इनपर वैज्ञानिक 
रीति से विचार किया गया है | सुश्रुत ने तो एक-एक अ्ग की नाप तक 
निर्धारित कर दी है । उसने सारे शरीर की भी प्राकृतिक लम्बाई बताई 
है। उसके अनुसार पदाग्र पर खड़े होकर दोनो हाथ ऊपर उठाने से नीचें 
से कराग्र तक मनुष्य अपनी उगलियो के माप से १२० श्रगुल का होता 
है। चरक और कौटिल्य के मत से साधारण रीति से खड़े होने पर पैर से 
सिर तक मनुष्य ८४ अगुल लम्बा होता है। ३६ अगुल का अन्तर पैर 
और हाथ उठाने के कारण हो जाता है | जो व्यक्ति १२० अश्रगुल (या 
समभाव से खड़े होने पर ८४ अगुल ) लवा होता है वह वैद्यक के मत से 
स्वस्थ, दीर्घायु भर सुखी एवं प्राकृतिक विश्वृतिसम्पन्त होता है। 'हहत्‌- 
सहिता' के मत से साधारण रूप मे खड़े होने पर जो १०८ अंगुल लम्बा 
हो वह साधारण श्रेणी का सज्जन होता है। ६६ श्रगुलवाला मध्यम 
श्रेणी का और ८४ अ्रगुलवाला साधारण श्रेणी का सत्पुरुष होता है। 
इससे कम लम्बा व्यक्ति अधम होता है। साधारणतया लोग अपने 
श्रंगुलो से ८४ अ्रगुल लम्बे ही होते हैं । 

सुश्रुत ने अगो हारा आयु-परीक्षा का विधान भी बताया है | उदा- 
हरणार्थ, जिसके सघि-स्थल, शिराए श्र स्तायु गृढ होते है; इन्द्रियां 
स्थिर, शरीर पैर से सिर तक उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूडौल होता है, 
वे दीर्घायु होते है। जिसके पैर छोटे, शिश्न दीर्घ, छाती की पसलिया 
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सकुचित, प्ृष्ठ-भाग संकीर्ण, कान अपने स्थान से अधिक ऊचे, नाक 
ऊपर चढी हुई हो और जिसके हसने पर उसके मसूडो का मांस दिखलाई 
पड़ता हो और जो श्रांखो को बहुत फेरता हो, वह अश्रत्पायु होता है । उसी 
प्रकार जो जन्म से ही नोरोग हो; जिसके शरीर, ज्ञान, विज्ञान की घीरे- 
धीरे श्रवस्थानुसार दृद्धि होती है, वह दीर्घायु होता है। जिसके शरीर, 
ज्ञान आदि की उद्धि तीव्रता से होती है, वह अत्पायु होता है। प्राय यह 
देखा जाता है कि जिनका बड़ा सुन्दर शारीरिक विकास होता है, जिनका 
भविष्य वडा उज्ज्वल समझा जाता है, उनको श्रल्पायु मे ही काल छीन 
ले जाता है । सूश्रुत के निदान से इसका रहस्य समझ में श्रा सकता है । 

वैद्यक ग्रथो में शरीर-परीक्षा के ऐसे ही कई नियम हैं। वात, पित्त, 
कफ आदि के ब्राधित्य या क्षीणता से मानव-स्वमाव किस प्रकार का 
होता है, इसका वर्णन भी है। वाहरी श्रग-दशा से भीतर का सारा हाल 
श्रव॒ भी कुणल वैद्य वतला देते हैं। उनका विश्ेप उल्लेख न करके हम 
भ्रव यहां पर कुछ भ्रन्य विधियों का सक्षेप में वर्णान करेंगे । 

एक प्रकार की परीक्षा-विधि यह है---२५ वर्ष की आ्रायु के पति- 
पत्ती भ्रपने को तोलें। यदि वे करीव-करीब वरावर वजन के हो तो सुखी 
ओर परस्पर प्रेमी होगे। पुरुष स्त्री से कम भारी हो तो निर्बल, दु खी 
भौर स्त्री-विजित होगा। स्त्री कम भारी हो तो वह सुशीला और पति 
की आज्ञाकारिणी होगी। स्वर से भी मानव-परीक्षा होती है। श्रेष्ठ 
व्यक्ति का स्वर हाथी, रथ, भेरी, झदग, सिंह या मेघ जैसा होता है। 
भूर्ख का स्वर गर्दम जैसा और दुष्ट का स्वर काक जैसा कर्कश होता है । 
चाल से भी श्रच्छी परीक्षा होती है । विना शब्द किए चलनेवाला व्यवित 
सामथ्यंवान्‌ श्रीर सज्जन होता है। द्रुतगामी झौर वहुगामी चचल तथा 
आ्रतुरमति होता है। दभी उछ्धलता-कूदता, पैर पटकता हुआ चलता है। 
श्रेष्ठ प्रकृति का पुरुष सिंह, मतग्र, साड' या मोर की गति से चलता है । 
सीधे श्रादमी के पदततल चलते समय सीधी दिश्ञा मे पड़ते हैं; नीति-निपुण 
भौर चालाक थ्रादमी के पंजे दार्ये-वायें निकले रहते है तथा मुढ के पजे 


श्शर आात्म-विकास 
एक-दूसरे की ओर ुके हुए होते है । 


सारांश 


इन सारी बातो का साराश यह है--मनुष्य के व्यक्तित्व का एक 
प्रमुख अ्रश उप्तके अग-प्रत्यग की बनावट से प्रकट होता है। मनुष्य में 
मन्तोवल हो तो वह इच्छानुसार श्रगो को सुडौल, सतेज श्रर्थात्‌ लक्षरण॒- 
सम्पन्त बना सकता है। वह अ्रगो को छोठा-बड़ा भले ही न कर सके, पर 
एक स्थान की कमी को दूसरे स्थान से पुरी कर सकता है। श्रगो की 
बनावट से अपनी स्वाभाविक प्रकृति को जानकर वह झ्रधिक सावधान 
होकर वुद्धि-बल से उसको दबा सकता है और वह दब भी जाती है। 
जैसे किसी नाटे आदमी को आप देखिए; वह विशेष चंतन्य, कार्यपटु 
और दूसरो पर प्रभुता जमाने के लिए प्रयत्नशील मिलेगा । उसकी 
क्रियाए प्राकृतिक नही, बौद्धिक होती है । इसलिए वह उस कमी को पूरा 
करने के लिए अधिक फुर्तीलपन, कार्यपटुता दिखाकर अपने को श्रेष्ठ 
दिखलाना चाहता है और द्वेषवश बड़े शरीरवालो पर शासन चलाने , 
की मनोद्धत्ति रखता है। लम्बे आदमी मे यह भाव नही उठता । 
सम्पूर्ण शरोर को देखिए 

किसी की परीक्षा जब आप अग-प्रत्यग को देखकर करते हैं तो 
एकागी दृष्टिकोरा से न करिए । उसमे गलती हो सकती है । किसी का 
एक अ्रग प्रभावशाली हो सकता है, किन्तु उसी का एक विरोधी भझग 
विरोधी दिशा में उससे भी अधिक प्रभावशाली होकर पहले के प्रभाव 
को मन्द कर सकता है। भ्रतएवं सभी अगो से मनुष्य को. पहचानिए। 
उदाहरणार्थ यदि किसी की नाक गोल और बगल से चपटी हो, [उसकी 
आखें भी घसी हो, होठ भी पतले और जीभ भी बहुत लपलपाती हो, 
उसे श्राप लोभी समझ्तिए । किसी की आंखे भी धंसी हो, कान तने हो, 
भौहें वक्र हो, माथा सकुचित या सपाठ हो, नाक वक्र हो, नीचे का होठ 
ऊपरवाले पर शासन करता हो तो उसे भ्रभिमानी, ऋेधी या शीघ्रकोपी 
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मानिए। किसी के कान खडे हो, सिर गोल हो, नाक लम्बी हो, होठ पतले 
श्रौर ठुड्डी छोटी हो तथा गर्दन लम्बी हो तो उसे ग्रृह-मोही, स्त्री-प्रेमी 
मानिए। किसी की आखें फटी-सी हो श्रर्थात्‌ ऐसा लगता हो जैसे देखने- 
वाला शआाखें फाइ-फाडकर देख रहा हो, माथा घसा हो, केश रूक्ष या खड़े 
हो, सिर लम्बा, पैर पतले हो और ऐसा लगता हो जैसे उसके सब 
अग शरीर के भीतर सिमटे जा रहे है तो उसको भयशील मानिए। 
जिसके गाल फुले हो, छाती पीठ की ओर विशेष भुकी हो, नाक त्रिकोण 
हो, सिर पीछे की श्रोर विशेष निकला हो, होठ श्रापस मे सिमटे-से हो, 
बाल बिखरे तथा खडे हो, श्रार्खें अपर-नीचे तनी हो, माथा या तो बहुत 
छोटा हो श्रयवा बहुत घसा हो, उसे अहकारी मानिए। जिसका मूह 
निकला हो, होठ मोटे, गाल उभरे और आखें वैल जैसी हो उसको मूर्ख, 
झलसी, मानहीन मानिए । जिसका सारा मुह लटका हुश्ा-सा हो, 
आवाज़ में भर्राहट हो, हाथ बहुत मोटे या पतले हों, वह अरसुखी और 
चिन्ता ग्रस्त होगा। जिसके भ्रग आपस में गोद से चिपकाए हुए-से लगते 
हैं, नाक विशेष चपटी होती है, नीचे का होठ निकला रहता है, मुह फैला 
रहता है, कपाल दवा-सा रहता है, वह कजूस होता है। जिसका मस्तक 
उठा रहता है, छाती चौड़ी और तनी रहती है, आखें जिघर भी उठती है 
सीधी दिश्ञा में देख ती है, प्रत्येक अग नपा-तुला-सा रहता है, सिर छत्ता- 
कार होता है, वह भेघावी, यशस्वी एवं शुरवीर समझा जाएगा। जिसका 
भाल विशाल होता है, नासिका का अग्रभाग कुशाग्र होता है, कपाल का 
बुद्धि-स्थान विशाल और उठा होता है, शरीर के सभी श्रग सुविभक्त 
होते हैं, वह विशेष कार्यार्थी, उद्यमी, प्रवल विवेक, तेजस्वी श्रौर 
सर्वगुणसम्पन्त होता है (गाघीजी की आकृति को देखिए) । जिसका 
चेहरा मलिन हो, भ्रार्खे घुघली या कीचड से भरी हो, होठ विवर्ण हो, 
ललाट निष्प्रभ हो, श्रग-अत्यग सुस्त हो, उसे आप रुग्ण, मुख्यत. उदर- 
विकार से ग्रस्त मान सकते है । 
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समूचे शरीर की पराक्षा करते समय आप मुख्य रूप से यह देखिए 
कि दात, त्वचा, नख, रोम और केश चमकते है या नही । जिसके शरीर 
में तेज होता है, वह इन स्थानों से फलकता है । शरीर में जितने स्थान 
रूखे, मांसहीन भ्रौर उभरी नसोवाले होगे, वे अशुभ होगे भ्ौर बहुत 
क्रियाशील न होंगे । एक और बात यह] देखने की होती है कि जो श्रग 
इस समय किसी रूप मे है उसका मूलस्वरूप क्या रहा होगा। स्वभाव 
से, खान-पान की विशेषता से और परिस्थितियों के श्राघात-प्रतिधात से 
अगो की बनावट में प्रन्तर झा जाता है। श्राप कुछ दिन चिन्ता कीजिए 
तो बालो की चमक मिकल जाएगी; उनमे रूक्षता झा जाएगी और वे 
श्रपना प्राकृतिक रग त्यागकर भ्रसमय में ही रवेत हो जाएगे। श्रापके ने 
कितने ही उन्नत हो, मद्य सेवन कीजिए तो वे नत हो जाएगे। जन्म से 
आप श्रच्छी कमरवाले हो सकते है, पर वेसिर-पैर का खाना खाइए झौर 
पड़े रहिए तो कमर की जगह पर तोद निकल श्राएगी । भ्रतएव मनुष्य के 
मूलरूप की परीक्षा करते समय उसकी परिवर्तित कर देनेवाली शाक्तियो 
या परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए---यचपि सत्य यही है 
कि शरीर की मूल प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं हो सकता। जिन 
बच्चो की बनावट ही दुबली-पतली होती है उनमे से बहुत-से, चाहे वे 
कुबेर के पुत्र हो और रोज़ सुवर्णो श्र मुक्ता-भस्म खाए, तो भी दुबले 
ही बने रहते है। यदि किसी दरिद्र की बनावट श्रर्थात्‌ प्रकृति मे मोटा- 
पन रहता है तो वह साग खाकर भी मोटा होता जाता है। जो लोग 
पुनर्जन्म श्रौर कर्मफल मे विश्वास करते हैं वे इसके रहस्य को अवश्य 
स्वीकार करेंगे । पूर्वकर्मों के भ्रनुसार ही मनुष्य को नया शरीर 
मिलता है। 

अन्त में, हम मुनः कहेगे कि भ्रगो की बनावट को ही सर्वेस्व न मान 
लेना चाहिए। उनका सांचा न बदले यह ठीक है, पर उन्तका सस्कार 
प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भौर मुख्य बात यह है कि मनुष्य भ्रपनी 
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आत्मा को अवल बनाकर शारीरिक असमताम्रो के रहते हुए भी अपना 
एक ऊचा व्यक्तित्व बना सकता है। महाकुरूप भी सदुगुणो से श्रपनी 
सारी कुरूपता को ढक सकता है । प्रकृति द्वारा किसी को सुन्दर श्रग- 
प्रत्यम मिल सकते है, पर यदि उसका मन ही निर्वल हो तो वे भ्रग 
केवल मुर्दे के शरीर के भ्राभूषण ही होगे । प्रतएवं झाप किसी की परीक्षा 
करते समय उसके मन की विशेष रूप से परीक्षा कीजिए। मन की 
परीक्षा व्यवहार, भ्रग-प्रत्यग के सचालन श्रौर शारीरिक चेष्टाग्रो से 
होती है । इसपर हम प्रगले श्रध्याय में विचार करेंगे । 


८. संग्रह-त्याग न बिनु पहिचाने 


इन बातो को ध्यान में रखिए 

व्यवहार से, बातचीत से, श्रंग-चेष्ठा या श्राकृति-परिवतंन भादि से 
आप दूसरों की दृष्टि में कंसे लगते है श्रौर दूसरे लोग श्रापकी दृष्टि मे 
कंसे लग सकते है, श्रर्थात्‌ शरीर के बाहरी व्यापार से उनके मनोभावो 
या व्यक्तित्व का पता कहा तक और कैसे लगता है, इसको समभने के 
लिए इन कुछ बातों को घ्यान मे रखिए : 

१. मन ही सब इन्द्रियो के प्रवर्तन का हेतु है . 'मनो हि हेतु. सर्वेषा- 
मिन्द्रियाणा प्रवत्तंते! (वाल्मीकि)--यह महावुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ की 
उक्त है। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग मन के आदेश से ही सचा- 
लित होता है । मन मे जैसे विचार उठते हैं, शरीर के श्रग उन्ही के श्रनु- 
कुल व्यक्त होते है । मन की चेतन्यता से इन्द्रिया चैतन्य होती है, उसके 
शिथिल होने से वे शिथिल पड़ती हैं श्रौर उसके अस्त-व्यस्त होने से वे 
भी भूलें करती हैं। साराश यह है कि अग्र-प्रत्यग को चेष्टा से मन की 
चेष्टा या मनोद्धत्ति का ज्ञान हो सकता है । 

२. मनोभाव के लक्षण शरीर पर तुरन्त ही प्रकट होते हैं--मन 
अ्रपने को छिपाकर नही रख सकता । आ्राकृति से, वाणी से, व्यवहार से 
या किसी चेष्टा से वह श्रपनी दशा को अभिव्यजित कर देता है । इसको 
इन उदाहरणो से समभक्रिए ] जब मन कांपता है तो वाणी कापती है, 
हाथ-पैर भी कापने लगते हैं। मन सदेहग्रस्त रहता है तो वाणी अस्पष्ट 
हो जाती है, भ्राखें स्थिर हो जाती है और अगो की क्रिया-शक्ति मद 
पड जाती है। किसी बात से जब मन फडकता है त्तो शरीर के कोमल 
स्थान भी फड़कते हैं। जब मन भयभीत होता है तो हृदय ज़ोर से घडकता 

आ-१६ 
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है, रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर के सब अंग विकल हो जाते हैं। जब मन 
कापता है तो पलके वार-बार भपकती हैं। वह जब लोभग्रस्त होता है तो 
लार टपकने लगती है। वह जब चौकता है तो कान खडे हो जाते हैं । 
जब वह हत्या करने का निश्चय करता है तो आखों में खून सवार हो 
जाता है । वह जब कुद्ध होता है तो मास की गति बढ जाती है, चेहरा 
लाल हो जाता है, श्रग-प्रत्यग फडकने लगते है। उसपर कोई आकस्मिक 
झआधात पहुचता है ती चेहरा सफेद हो जाता है। मन के वेदना ग्रस्त होने 
पर स्व॒र भारी और शिधिल हो जाता है। और सबसे वडा प्रमाण तो 

हू है कि जब कोई माता अपने छोटे बच्चे के मोह से व्याकुल होती है या 
उसकी कीति-फथा सुनकर भ्रानन्द-विह्नल होती है तो उसके रतनो से दूघ 
टपकने लगता है। इन सबसे यह स्पष्ट है कि आपके भाव-जगत्‌ की छाया 
श्रापके वाह्य जगत्‌ पर पडती है। बहुत कम लोग श्रपने भावों को पचाने 
में समर्थ होते है। इनको या तो योगी पचा सकता है या परम विमृढ़ 
श्रववा कोई निलंज्न फाकड । साधारण व्यक्ति जब मनोभावो को 
दवाता है तो उसे नाना विकार हो जाते है । कभी-कभी देखा गया है कि 
कोई स्त्री श्रपने बच्चे की झ॒त्यु के वाद सस्तव्ब हो जाती है, उसके मुख 
से नआवाज़ निकलती है, और न श्रास से आसू की धारा। उस दशा मे 
लोग उसे रुलाने का प्रयत्न करते है प्रन्यथा उसके पागल होने या मर जाने 
की झ्राशका रहती है। साधारण दश्मा मे मनोभाव भ्रभिव्यवत हो ही जाते 
हैं भीर श्रग-प्रत्यंग उनको छिपा नही सकते, क्योकि वे शरीर के स्वतन्त्र 
झवयव नही होते । मन की हवा चलने से त्तन-तरुवर के सभी पत्तें हिलते 
है भौर उनके हिलने से हवा का रुख और उसकी तेज़ी का पता चल 
जाता है। 

३. स्वभाव मूर्दधा पर रहता है : 'स्वमावों मूध्वि चर्तते” (हितोप- 
देश ) । झापका स्वभाव प्रत्येक बात में आगे रहता है, प्रत्येक काम मे 
सामने दिखलाई पडता है श्रौर उसके अनुसार श्राप व्यवहार करते है 
या किसी के व्यवहार से प्रमावित होते हैं। वह झ्रापकी श्राकृति से प्रकट 
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होता है; स्वर से, दृष्टि से प्रकट होता है तथा बातचीत के विषय एव 
उसके ढंग से और आपके सम्पूर्ण आचरण से प्रकट होता है। साथ ही, 
आपके स्वभाव की विभिन्नता से इन सबमे विभिन्नता आा जाती है । 
अतएव किसी के ज्ञान आदि को देखने के पूर्व उसके स्वभाव से उसकी 
मनुष्यता की परीक्षा कीजिए । 

स्वभाव की बहुत-सी विशेषताएं जन्मगत होती हैं। पूर्व सस्कारो 
झौर बाल्यकाल के वातावरण के अनुसार मनुष्य की प्रकृति का सच्चा 
निर्माण भौर विकास होता है, इसे सभी स्वीकार करते है । श्रागे चलकर 
मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार झौर ज्ञान-विवेक के भ्रनुसार भी श्रपने 
स्वभाव का परिष्कार करते हैं। यहा यह बता देना श्रप्रासगिक न होगा 
कि मनुष्य भ्रपने मस्तिष्क के केवल हद भाग पर ही शासन करता है, शेष 
$ भाग उसके स्वभाव या उसकी आदतो से ही भ्रपने-श्राप शासित होता 
है। यह भी कह देना श्रसगत न होगा कि मनुष्य में ७४ प्रतिशत बुद्धि- 
भाग जन्मगत होता है। विद्या, श्रम्यास, श्रनुभव से यह केवल २५ प्रति- 
शत ही उसमे मिलाता है । इन सबसे अन्तर्मन श्रौर उसके सस्कारों की 
महत्ता समझ मे श्रा सकती है। यदि स्वमात्र पर आरम्भ से ही नियंत्रण 
न रखा जाए तो श्रागे चलकर ज्ञान-बल से उसका सुधार नही होगा । सब' 
प्रकार से यही स्पष्ट है कि ज्ञान की अपेक्षा स्वमाव से किसी के व्यक्तित्व 
की परीक्षा करना अधिक सुगम है । किसी का स्वभाव अच्छा होगा तो 
उसका प्रेरणात्मक ज्ञान उसका सहायक ही होगा , स्वभाव विपरीत होगा 
तो उसकी चेतन-वबुद्धि भी विपरीत दिशा में कार्य करनेवाली होगी। 
वुद्धिबल से श्रौर जिल्वा-बल से कभी-कभी स्वभाव को छिपाया जा 
सकता है, पर स्वेदा नही । 

४. रूप के मोह मे न पड़िए---किसी के रूप को देखकर ही उसको 
प्रघानता न दीजिए। भ्राचरण से भी उसकी परीक्षा कीजिए । वेश्या 
रूपवती होकर भी दुराचारिणी होती है कस्तूरी को काली समभकर 
फेंकने की चेष्ठा न कीजिए । तालाब की पहली ही सीढ़ी तक जाने से 
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उसकी गहराई का अनुमान नही होता; और अन्दर तक जाइए | कोई 
आपसे मिलता है तो उसकी सफेद कमीज्ञ देखकर ही स्वच्छता-प्रेमी न 
मात लोजिए । उस कमीज़ के नीचे भी देखिए, वहां शायद एक बडी गन्दी 
बनियान मिलेगी जो गन्दे स्वभाव के सार्टीफिकेट की तरह उसके गले में 
टगीं होगी । 

किसी के भ्रुख से सीता-सावित्री के उपाख्याव सुनकर ही उसको 
महात्या न मान लीजिए। उसके कमरो की दीवारो पर भी दृष्ठि डालिए, 
सम्भव है वहा उसके स्वभाव को प्रिय लगनेवाली ससार की चुनी हुईं 
कुलटाओ के चित्र ठगे मिलें। उसके ग्रामोफोन के रेकार्ड देखिए | हो 
सकता है, वह भापको भजन सुनाता हो शौर घर में कव्वा लिया सुनकर 
अपनी स्वाभाविक तृप्ति करता हो । उसकी मेज को नही, पुस्तकालय 
को देखिए। मेज पर सम्भव है वह धर्मशास्त्र के ग्रथ रखता हो भौर 
पुस्तकालय में सचित्र कोकशास्त्र मिल जाए ( किसी को स्वच्छता कहा 
तक प्रिय है, इसे जानना हो तो उसका वैठकघर नही बल्कि उप्तका रसोई- 
घर देखना चाहिए। किसका जीवन कहां तक सुखी है, इसको उसकी 
आकृति पर नही, उसके स्त्री-वच्चो की श्राकति पर पढ़ना चाहिए । किसी 
कवि के व्यक्तिगत जीवन के भ्रानन्द को उसके काव्य से नहीं बल्कि 
उसके रोजनामचे से जानना चाहिए । काव्य में तो वह सुवर्शकोष लुटाता 
होगा, पर निजी जीवन से संभवतः दूसरो से रुपये उघार लेकर जीविका 
चलाता हो। किसी का साहस-वल उसके द्ब्दो में न देखिए और न उसकी 
सम्पत्तिशालीनता की अवस्था मे । विपत्ति में देखिए उसकी जिह्ला तेज 
चलती है या उसके पैर] भित्र की परीक्षा अपने सुख के दिनों मे नही, 
सकट के दिनों में कीजिए । दाढी देखकर किसी को सरदार न मान 
लीजिए, वल्कि देख लीजिए उसके पास सरदार का दिल भी है या नही । 
रुपये की गोलाकृति झौर उसकी चमक-दमक देखकर ही उप्तको खरा 
न मान लीजिए, उसे वजाकर भी देख लीजिए; हो सकता है, वह जाली 
या खोदा निकले | प्रत्येक वस्तु के सामान्य रूप को नही, उसके विशिष्ट 
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रूप को भी देखकर तब उप्तके विषय मे नि्शंय कीजिए | मनुष्य की 
योग्यता-श्रयोग्यता को समवतः उसके रूप से आप न पढ पाए, पर उसके 
कार्य, व्यवहार श्रौर स्वभाव के विज्ञापन से अवश्य पढ लेंगे । 

इस सम्बन्ध मे श्राप उस उपदेश को याद रखिए जो मछलियों ने 
राम को दिया था । पम्पासर मे बगुलो की ओर लक्ष्मण की दृष्टि आक्ृष्ट 
करके राम ने कहा था कि हे लक्ष्मण ! देखो, यह जीव कैसा साधु है, 
घीरे-घीरे पैर उठाकर रखता है; डरता है कि कही उसके पैरो के नीचे 
किसी जीव की हिंसा न हो जाए। सरोवर की मछलियो ने इसको सुनकर 
तत्काल कहा - है राम ! तुम क्या कह रहे हो, इस घृर्त ने हमारे वश 
के वश निर्मूल कर दिए है--साथ रहनेवाला ही साथी के चरित्र को जान 
सकता है: 'सहवासी विजानाति चरित सहवासिन: ।* 

५. देश, काल, परिस्थिति को ध्यान में रखिए--किसी व्यक्ति 
अथवा किसी वस्तु का निरूपण करते समय देश-काल और परिस्थिति 
के अनुसार विचार कीजिए। विचार ही न कीजिए, श्रपने जीवन मे 
भी झाप देश, काल, परिस्थिति के अनुकुल सुधार कीजिए, जिससे आप 
सामयिक बन सके। “जैसा देस वेसा भेस' की कहावत न भूलिए। यदि 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष में हिन्दू-राज्य की स्थापना का 
विरोध करते है तो आप उन्हे हिन्दू-द्रोही कहने से पहले एक बार इन 
बातो पर भी विचार कर लीजिए कि श्राप एक ऐसे देश मे हैं जहा ओर 
भी धर्मों के लोग स्वाधिकारपुर्वक रहते हैं; श्राप एक ऐसे काल में है 
जिसे वीसवी शताब्दी कहते है श्रौर जिसमे सरववत्र प्रजातत्र राज्यो की 
स्थापना हो रही है, और झ्राप एक ऐसी परिस्थिति मे है जिसमे घर्मान्धता 
से देश-समाज की हानि हो सकती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से आप 
वबचित हो सकते है । समय परिवर्तंनशील है और समय के साथ सम्यता 
का प्रत्येक अग परिवर्तनशील है । सम्मवत. हम आप उस युग में होते 
जब राजनीति धमं की एक शाखा-मात्र थी श्रौर सौभाग्य से यही पण्डित 
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जवाहरलाल नेहरू होते श्र सभी आधुनिक साधन भी सुलभ होते तो 
यह सम्भव था कि घाभिक भावना से प्रेरित होकर गवर्नभेण्ट ऐसे ही 
नियम बना देती कि रेलें साइत से चलें, दिशाशुल मे न चलें; गार्ड लोग 
सीटी नही, शख़ वजाया करें, गाडी चलते समय गाड़े के डिब्बे मे हवन 
और मगल-स्तोच का पाठ होता चले जिससे यात्ना निविष्त समाप्त हो 
जाए | पर वतंमानकाल मे ऐसी वातो की कल्पना करना भी मूर्खता है । 

यह तो सार्वजनिक विषयो के सम्बन्ध में हुआ । व्यक्तिगत व्यवहार 
मे भी हमारी परीक्षा इसी से होती है कि हम समय के साथ कहा तक 
आगे बढ रहे है । आप किसी से मिलते हैं तो इसी दृष्टि से उप्तको 
देखिए। इस बात को विवेकपूर्वक देख लीजिए कि वह व्यक्ति जैसा 
आचरण कर रहा है, वैसा करने के लिए वह वाहरी वातावरण से कहा 
सक विवश है। अपने को उसकी परिस्थिति में रखकर तव उसके 
व्यक्तित्व की तोलिए ॥ 

इस प्रदन को श्र भी निकेट से तथा अन्य प्रकार से देखिए । कभी- 
कभी एक ही प्रकार का कर्म भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियो मे पडकर भिन्‍न 
हो जाता है; उदाहरणार्थ, साधारण दक्षा में कोई व्यक्ति किसी की 
हिंसा करता है तो वह ह॒त्यारा माना जाता है श्लौर फासी पर लटका 
दिया जाता है । युद्ध मे शत्रु हिसा करने पर वही व्यक्ति शूरवीर श्रौर 
राजसम्मान का पात्र माना जाता है। कर्म एक ही प्रकार का होने पर 
भी परिस्थितियां कर्ता के रूप को भिन्‍न कर देती हैं। यदि श्राप परि- 
स्थितियों को न जानें और इतना ही जातें कि अमुक व्यक्ति ने दस 
आदमी मार डाले तो आप उस व्यक्ति को महाहिंसक साल लेंगे। एक 
अन्य उदाहरण लीजिए | एक समय था जब हिटलर विजेता की स्थिति 
में था। उसकी सेनाएं दिग्विजय करती हुई सारे विश्व को कपा रही 
थी । उस्त समय लोग उसे सर्वेशक्तिमान, ऐतिहासिक युग का सर्वश्रेष्ठ 
योद्धा मानते थे । कालान्तर में परिस्थिति ने पलटा खाया । झ्रब किसी 
को हिटलर के वीर-हूप का ध्यान नही भाता; सब उसकी भदूरदशिता 
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झोर भ्रमानुषिकता की कथाएं ही कहते-सुनते है। उसकी विशेषताश्रों 
को कोई सोचता भी नहीं । परिस्थितियों का इतना प्रभाव किसी के 
व्यक्तित्व पर पड़ सकता है ! विजेता हमारी दृष्टि में सदा से देवतुल्य 
हो जाता है श्रौर विजित रावण का अ्रवतार । जब परिस्थितिया स्वा- 
भाविक रूप से हमारी मनोदशा पर इतना प्रभाव डालती हैं तो हम 
उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते है ? हा इस बात का ध्यान श्रवश्य रखना 
चाहिए कि हम केवल परिस्थितियो को ही न देखें, देश-काल ही को न 
देखें, बल्कि मानव के व्यक्तित्व को उसके बीच मे खडा करके देखें श्रौर 
स्वयं भी उन्ही के बीच मे अपने को रखकर विचार करें। 

६. स्वतन्त्र बुद्धि से विचार कीजिए--- किसी के व्यक्तित्व की 
घुद्ध परीक्षा करते समय उसके रग-रूप, उसकी स्थिति और उसके 
कार्यक्रम श्रादि का ध्यान रखना तो आवश्यक ही है | इस बात की भौर 
भी अधिक आवश्यकता है कि आप अपने स्वभाव और स्वार्थ के श्राधार 
पर किसी की रूपरेखा न बनाए। प्रायः यह होता है कि श्रादमी अपनी 
स्थिति में सबको रखकर उनके विषय मे श्रपनी एक घारणा बनाता है। 
ऐसा भी होता है, और प्रायः होता है कि हम स्वय ज॑से हैं, वैसे ही 
दूसरो को देखना चाहते हैं। यदि वे वेसे नही होते तो हम उनके व्यक्तित्व 
का सम्मान नही करते । यही बुद्धि विवेकअष्ट हो जाती है। 

वास्तव मे, प्रत्येक बुद्धिसम्पन्न मनुष्य मे एक-दूसरे को पहचानमे 
की शक्ति है; वह नित्यशः इस शक्ति का उपयोग भी करता है। उससे 
त्रूटि वही होती है जहा वह भावुकता के श्रावेश में या अपने स्वभाव की 
विवश्वता से या भ्रनुभवशुन्यता से भ्रथवा अज्ञानवश् निष्पक्ष होकर किसी 
के वास्तविक रूप को नही देखता | वह जो कुछ देखता है । उसे एकागी 
दृष्टिकोण से और अपने मन के सकल्प के अनुसार देखता है। मन में 
किसी पूर्व-वासना के होने से हरएक देखी हुई वस्तु उसी के रग में रग 
उठती है। मान लीजिए आप धर्मान्ध हैं। उस दशा में अन्य घम्में का 
सभ्य व्यवित भो श्रापको चाडाल जैसा लगेगा। आप पुराने ढग के कट्टर 
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सनातनघर्मी पण्डित हो तो अपने से भी श्रधिक किसी साफ-सुथरे छूद्र 
को महागन्दा श्ौर भ्रछुत ही मारनेंगे। यदि श्राप उदा रबुद्धि के होगे तो 
महापतित को भी श्रपना बन्धु ही मानेंगे। इसी को दूसरे रूप मे यो 
समझिए । एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को उसकी माता महानिर्दोष और दुर्बल 
मानती है। उसकी स्त्री उसको रसिकराज समभती है, श्रपना देवता 
मानती है। उसके बच्चे उसी को श्रपन्ा सरक्षक और शासक मानते है । 
उसके सेवक उसी को धर्मावतार, मित्रयण एक समर्थ बन्धु श्रौर झत्रुगरा 
साक्षात्‌ दानव समभते हैं। वे उसके व्यक्तित्व को उसी रूप मे देखते हैं, 
जिससे उनका सम्बन्ध है। पर क्‍या सबके विचारों को अलग-अलग 
लेकर आप उस व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व चित्रित कर सकते है ? 
कभी नहीं। अनुरागी व्यक्ति अपने प्रेम-पात्र की चुटियो को कभी नही 
देखता । द्वेपी व्यक्ति भ्रपने शत्रु के सोधे झ्राचरण को भी सदोष मानता 
है। जब हमारे मन मे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पक्ष-विपक्ष मे 
कोई धारणा पहले से वनी रहती है तो हम उसके सम्बन्ध में विचार 
करते समय उत्तके साथ न्याय नहीं करते । हम उसके रूप को नही वल्कि 
अपने स्वभाव या स्वार्थ को उसी के रूप मे मूरतिमान देखते है और भ्रम 
में पड़ जाते हैं। जिससे हमारा स्वार्थ-साधन नही होता, उसे हममे से 
अधिकाश लोग दो कौड़ी का श्रादमी समझ लेते है। यदि कोई झनीति- 
पूर्वक भी हमारा उपकार कर देता है तो हम उसको बड़ा मला आदमी 
मान लेते है । 

जब तक हम व्यक्तियत प्रदवो को श्रलग रखकर किसी के विपय मे 
विचार नहीं करते, तब तक हम उसको समभने मे अवश्य भूल करेंगे । 
अतएवं यह श्रावश्यक है कि पहले आप अपने परीक्षा-यन्त्र को ठीक कर 
लें | यदि श्रापका कोई हाथ पक्षाघात से निर्जीव होगा तो उसमे किसी 
जीवित व्यक्ति की नाड़ी भी यदि पक्डा दी जाएगी तो आप उसको 
निर्जीव घोषित कर देंगे । नेव-दोष होने पर सुन्दर हृश्य भी कष्टप्रद होता 
है। यदि आप लोभी होगे तो उसी व्यक्ति को सज्जन समझेंगे जो कुछ 
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भेंद-पूजा लेकर आपसे मिलेगा ; खाली हाथ मिलनेवाला महास्वार्थी 
जैसा लगेगा। यदि आप हृदय के दुर्बंल होगे तो बलवानु व्यक्ति श्रापको 
ब्रह्मराक्षस जैसा प्रतीत होगा श्नीर यदि आततायी होगे तो वड़े से बडे 
आदमी को मिट्टी का कच्चा घडा समभेंगे। बिना टिकट के रेलयात्रा 
करनेवाले को टिकट-कलेक्टर यमदूत जैसा लगता है। 

इसलिए यदि श्राप दूधरे को समभना चाहते हैं तो पहले मिथ्या 
घारशाझ्रों को मन से निकाल दीजिए । यदि कोई आपके सत्कर्मो का 
सम्मान नही करता तो आप समभ लीजिए कि उसके मन मे भी आपके 
प्रति कोई दुर्मावना है, जिसके कारण वह आपके रूप को नहीं देख पा 
रहा है। एक-दूसरे के निकट जाने के लिए ऐसी घारणाओ को निर्मुल 
करने की परम आ्रावश्यकता होती है। 

७. मनुष्य-मनुष्य में स्वाभाविक स्नेह या विह्वेप भी होता है । इसका 
यही अर्थ नही है कि यदि किसी से किसी के स्वभाव का मेल बैठता है तो वे 
परस्पर स्नेही होते हैं, नही मेल खाता तो द्वेपी हो जाते है । इसमे सत्यता 
है, चोर-चोर मौसेरे माई कहे भी जाते है। पागल श्रादमी पागलो को 
देखकर आनन्दित होता है, सज्जन सज्जन को और सत्यवादी सत्यवादी 
को । 

स्वामाविक स्वेह और विद्वेष का एक गृढ रहस्य भी होता है ; 
उसको जान लेना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क में विचारो की जो तरगे 
उठती हैं वे शरीर मे ही नही विलीन हो जाती ; वे मनुष्य के शरीर 
के चारो ओर के वायुमडल को श्रान्दोलित करती है । तरगो की यह 
क्रिया स्वाभाविक होती है | वे विचार-तरंगें निकट के अनुकूल विचारों 
को ग्रहण करती हैं और प्रतिकूल विचारो से टकराती है। उनका आघात 
अस्तिष्क पर पड़ता है। शरोर के चारों भ्रोर यह संघर्ष वायुमडल में 
निरन्तर चलता है। मस्तिष्क में चुपवाप उसकी अ्रनुभूति होती है। 
किसी पविन्न मन्दिर में जाने पर श्रापको जो शान्ति मिलती है, उसका 
एक कारण यह है कि वहा जो शुभ विचार वायुमडल मे तैरते रहते हैं, वे 
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आपके अनुकूल विचारों को और सबल कर देते है। कभी-कभी आपने 
अनुभव किया होगा कि किसी मकान या स्थान-विशेष मे जाने पर 
आपके मन में ग्रकारण विरक्ति या भय की भावना उठती है। उस जगह 
को आप मनहूस मानते है। इसका कारण यह है कि वह किसी समय 
दुष्टो का केन्द्र रहा होगा। वहा वही विचार श्रधिक समय तक फैले 
रहते हैं । 

इसी प्रकार आपको इसका अनुभव भी हुआ होगा कि कभी-कभी 
'किसी अ्रपरिचित व्यक्ति से मिलते ही आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा 
अनुराग के भाव उत्पन्न हो जाते है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई 
व्यक्ति आपसे बार-बार मिलकर हर वार आपके समक्ष सुन्दर भाव 
प्रकट करता है, फिर भी आपके चित्त मे उसके प्रति अनायासत अ्रश्चद्धा 
और विरक्ति की भावना ही उत्पन्न होती है । ऐसे श्रादमियो की शक्ल 
से ही श्रापके मन मे चिढ पैदा होती है। ऐसा क्यो होता है ? इसका 
कारण भी वही है, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । वह व्यक्ति 
झ्रापके मुह पर मीठी बात करता होगा, पर उसके मन मे श्रापके प्रति 
निरन्तर दुर्मावनाए व्याप्त रहती होगी, जिनकी विद्य तू-तरगें श्रापकी 
विचार-तरगी से चुपचाप टकराती होगी। कोई हृदय से झापके साथ 
सहानुभूति रखता होगा तो उसकी तरंगें आपकी तरगो से मिलकर आपके 
मन को और भी चेतनावान्‌ बना देती होगी। इसका यही वैज्ञानिक 
रहस्य है, जिसको ग्राघुनिक पाश्चात्त्य वैज्ञानिक मानते हैं । 

इस सम्बन्ध में आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक और खोज की है । 
उनका कहना है कि हृदय मे जब किसी भाव की तीक्नत्ा होती है, तो 
भिन्‍्न-मिन्‍न प्रकार की गधे निकलती हैं। उन्हे हम नही जान पाते क्योकि 
मनुष्य की ध्रार-शवित सीमित है। ऐसे जीव-जन्तु, जिनकी सूघने की 
शक्ति तीन्र है, उनको शीक्र ही ग्रहण कर लेते हैं । भयभीत होने पर 
आरीर से एक दुर्गन्ध निकलती है । उसे अग्रेज़ी मे भय-गन्ध' कहते है । 
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वह जानवरों को श्रसह्य हो जाती है, इसमें सत्यता है । जो लोग रात 
में बहुत बच-बचकर चलते है, उन्हे सांप-बिच्छू मिल ही जाते है। निडर 
लोग नग्रे पाव घुमते है, पर उनपर ऐसे जीव-जन्तु श्रनायास आक्रमण 
नही करते । श्राप डरते हुए गाय-बेल के पास जाइए तो वे भडकते है 
झौर मारने को दौड़ते है। श्रापका नौकर निडर होकर जाता है तो 
उनमे ऐसी कोई प्रतिक्रिया नही होती । इसकी परीक्षा झ्राप स्वय कर 
सकते हैं। भय की दशा मे शरीर के दूषित पदार्थ बाहर निकलते है इसको 
तो श्राप मान ही लेंगे। प्रायः पसीना निकलता है श्रौर कभी-कभी मल- 
मृत्र भी। जब कोई गन्दी वस्तु बाहर निकलेगी तो निकटस्थ जीव को 
अप्रिय भ्रवश्य लगेगी और वह उसका प्रतिकार भी करेगा । 

यह कोई नई खोज नही है। ऋग्वेद के ऋषि इस रहस्य की खोज 
दूर तक कर चुके थे | उनका कथन है कि जब मनुष्य के चित्त मे कोई 
भावना बलवती होती है, तो उसके शरीर से उसी भावना से अ्नुप्राणित 
एक प्राणसूत्र निकलता है, जो समीप के वायुमण्डल मे व्याप्त हो जाता 
है। रात मे चोर को देखते ही कुत्ते मौकने लगते है। शीघ्र चेतन होने 
के कारण वे उस प्राण-सूत्र से प्रभावित हो जाते है | इसी प्रकार जब 
कौवे घर की छत पर या द्वार पर बोलते है तो लोग कहते है कि कोई 
अतिथि श्राने वाला है । अतिथि आए या न आए, ऋग्वेद के उक्त मत के 
झनुसार इसका यह रहस्य है कि किसी स्नेही का मन आप में लगा है, 
उसकी मावनाए आपकी ओर केन्द्रित है। कौवे उप्त प्रकार के वायु-व्याप्त 
प्राण-सूत्र से शीघ्र प्रभावित हो जाते है। वेद का कथन है कि जब मनुष्य 
चलता है तो उसकी पद-ध्वनि भी प्राख-सूत्र की विद्यु तु से यथेष्ट काल 
तक श्रनुप्राणित रहती है। यही कारण है कि बहुत-से कुत्ते चोर को 
या उसके पद-चिह्नो को देखे बिना भी सवेरे जाकर दूर की किसी भाडी 
आदि को नखो से खोदने लगते है श्ौर वहा प्रायः चोरी का घन गडा 
मिल जाता है। चोर जिस दिद्या मे गया हुआ रहता है, कुत्ते वहा की 
मिट्टी को सूधते हुए पहुच जाते है । इस विद्या की खोज भ्रथर्वा ऋषि 
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ने खोईं हुई गायो का पता लगाने के लिए की थी। इससे उन्हीं के नाम 
पर इसको अधथर्वा प्राख-सत्र कहते है 

इस प्राण-सूत्र का विशेष महत्त्व है। निकट के प्राणी सदभावनाओरो 
भौर दुर्भावनाओ से भीत्तर ही भीतर प्रभावित होते है । प्राण की 
श्राकपण-शक्ति इसी पर अवलम्बित रहती है । कोई जनानुरागी व्यक्ति 
जब सामने भ्रात्ता है तो लोग उसके प्रति श्रद्धावश भुक जाते है। इसका 
कारण यही है कि उसका प्राण-सूत्र सबके प्राणो को अपनी ओर श्राकषित 
कर लेता है। एक-दूसरे के प्राणु-सूत्र परस्पर बध जाते हैं। जो अपने 
को सबका वन्धु मानता है, उसके सभी बन्धुवत्‌ ही हैं। इस प्राण-सूत् का 
सम्बन्ध रक्त से भी होता है। महाभारत के श्रन्त मे युधिष्ठिर ने स्वीकार 
किया है कि जुए के समय जब कर्ण उनके प्रत्ति ककोर से कठोर वाक्य 
कह रहा था तो उन्होने सिर उठाकर देखा। तत्काल ही उनके नेत्र कर्सा 
के प्रति श्रद्धावश कुक गए। वे उसके चरणों की श्रोर देखने लगे। तब 
वे यह न जानते थे कि कर उनका सहोदर है। कोई आन्तरिक शक्ति 
ही उनके मन में आत्मीयता जगाती थी । वह शक्ति “अर्थर्वा-शक्ति' थी। 
ऐसा भी आप देखेंगे कि कभी-कभी लोग एकाएक घर लौट जाने को 
व्यग्र हो जाते है, उनके मन मे उच्चाटन हो जाता है, घर जाकर वे 
किसी आत्मीय को वीमार या सकटग्रस्त देखते हैं। रक्त रक्त को 
पुकारता है । किसी की माता वीमार होकर या आपदाग्रस्त होकर जब 
श्रपने पुत्र का ध्यान करती है तो उसका चित्त जल्दी प्रभावित हो जाता 
है। पत्नी की विचारधारा उतनी जल्दी नही दोडती । रक्‍्त-सम्बन्ध की 
हृढता श्रौर मतक्यता में प्राण-सूत्र ही भीवरी सहायक होता है। 

मत्र की भावनाओं का कितना प्रबल प्रभाव बाहर की वस्तुओं पर 
पड़ सकता है, इसको आप इन प्रत्यक्ष प्रमाणों से समक्िए । कछुआा 
अपने श्रण्डों का पोषण स्वय नही करता । उन्हे वह तीर पर बालू मे 
गाड़ देता है, स्वयं जल-स्थित होकर दूर से ही उनपर अपना आन्तरिक 
प्रभाव डालता है। उस प्रभाव से वे बढते है । कछुए को हटा दीजिए 
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तो अण्डे निर्जीव हो जांएगे | कई प्रकार के सर्प ऐसे मिलते हैं जो शिकार 
के लिए कही नही जाते, वे एक जगह मुह खोलकर श्रपनी क्षघा-भावना 
या इच्छा-शक्ति को तीज करते हैं। दूर के कीडे-मकोडे उनकी ओर 
आकर्षित होकर इस प्रकार चले जाते हैं जैसे चुम्बक की श्रोर लोहा। 
इसी प्रकार के भर भी उदाहरण दिए जा सकते है। 

साराश यह है कि विचारो की श्रनुकुलता-प्रतिकुलता से आ्राकषेण 
या उच्चाटन स्वाभाविक रीत्ति से होता है । ग्रापके विचार बुद्ध होगे 
तो शुद्ध विचारो के व्यक्ति आपकी ओर झ्ञाकरषित होगे। झ्रापके हृदय 
में कालिमा होगी तो कलुषित विचारों के व्यक्ति बिना ढूढे भ्रापको 
मिल जाएगे । चोर चोर को बहुत जल्दी पहचान लेता है। रिश्वत 
लेनेवाला अश्रफसर रिश्वत देनेवाले को पहचानने मे प्रायः भूल नही 
करता ॥ 

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमारितत है कि एक-दूसरे की आतरिक 
भावना से मनुष्य निरन्तर प्रेरित होता है। भ्रतएव किसी विचार-सकट 
में पड़ने पर अपनी श्रात्मा को साक्षी मानना चाहिए । प्राचीन शास्त्रों का 
एक निश्चित मत यह भी है कि मनुष्य मे स्वाभाविक आकर या 
विह्वेषण पूर्व जन्म के व्यवहारो के श्राधार पर होता है। पुर्०-जन्म के सस्कार 
श्रात्मा के साथ आते है। गाय का अबोघ बच्चा पैदा होते ही अपनी मा 
की शोर श्राकषित होता है। हज़ारो गायो मे भी वह अपनी मा को 
पहचानकर उसी की ओर दौडेगा ; पैदा होते ही श्रज्ञात प्रेरणा से वह 
थन की शोर दौड़ता है। इन्ही सबको ध्यान मे रखकर शास्त्रकार पृर्वंगत 
सस्कारो को मानते है । श्राप इसको मानें या न मानें, इतना तो स्वीकार 
करेंगे ही कि बहुत-सी प्रेरणाए मन में ऐसी उठती है जिनके कारण का 
पता नही चलता। वे प्रेरणाएं निकटवर्ती व्यक्ति की आन्तरिक प्रेरणाग्रो 
से प्रभावित होकर भी उठती है। एक की श्रात्मा दूसरे की श्रात्मा को 
शीघ्र पहचान लेती है। इन प्रेरणाओ की उपेक्षा श्राप बिना विचारे हुए 
न कीजिए । इनके भ्राघार पर दूसरो के व्यक्तित्व की परीक्षा कीजिए । 
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८. किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की परीक्षा तत्काल ने कीजिए--- 
किसी भी महापुरुष को उसके शरीर मे न ढूढिए। उसके व्यक्तित्व की 
झ्राभा उसकी वाणी और उसके कर्म में देखिए। वाणी, कर्म मे भी 
तत्काल नही, कुछ समय बाद उनके परिणाम या प्रभाव में देखिए । महा- 
पुरुष शरीर से हमारी ही तरह लौकिक होते हुए भी श्रलौकिक होते है । 
उनका मन भ्रगाथ होता है, उनकी वाणी गम्भीर होती है और उनके 
चरित्र विलक्षण प्रतीत होते है। इसलिए उनके मन की गहराई आप शीघ्र 
नही नाप सकते । उनका चित्त हर्ष-विषाद से शी त्र आन्दो लित नही होता ; 
अतएवं चित्त के ये भाव भी उनकी आकृति मे लक्षित नही होते । उनका 
चित्त-सयम विशेष प्रवल होता है । उनकी वाणी मे गृढता होती है, श्रत- 
एवं उसका श्रर्थ उनके कर्म के साथ ही प्रकट होता है । उनके चरित्र का 
लक्ष्य-मार्ग लम्बा होता है। वे किसी दूर की वस्तु की प्राप्ति के लिए 
सतरक होकर चलते है । सर्वताधारण उस लक्ष्य को न देखकर उनकी 
गति-विधि पर सन्देह कर सकता है। 

इस सम्बन्ध में इन इलोको को ध्यान मे रखिए : 

वज्ञादपि कठोरारि मदूनि कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणा चेतासि को हि विज्ञातुमहँति ॥ (मवभूति ) 

--उत्तम पुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल 
होता है । उसे जानने मे समर्थ कौन होता है ? 

सम्पत्तोी च विपत्ती च महतामेकरूपता। 
उदये सब्रिता रक्‍तो रक्तश्चास्तमये तथा। (पचतत्र) 

“सम्पत्ति भर विपत्ति में महात्माओ का एक रूप रहता है! सूर्ये 
उदयकाल में भी लाल रहता है, भ्रस्तकाल मे भी । 

चरित्र की गृूढता को समझने के लिए आप महात्मा गांधी के जीवन 
का अध्ययन कीजिए । उनके बहुत-से कामो को पहले लोग उनकी श्रक्षम्य 
राजनीतिक भूलें समभते थे, पर कुछ दिनो बाद उनके सुन्दर परिणाम 
को देखकर गांघीजी की दूरदर्शिता की प्रशसा करते थे । 
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इन वातों को देखते हुए यही जान पड़ता है कि हम सत्पुरुषों को 
उनकी आकृति में नही बल्कि उनकी कृति में देखें | ईइवर-दर्शन के विषय 
में गांधीजी कहते थे कि परमात्मा शरीर द्वारा नही, कर्म द्वारा प्रत्वक्ष 
होता है । यही बात उन महापुरुषों के लिए भी सत्य है जो ईश्वर के निकट 
पहुंचे हुए होते हैं । 

छोटी बातों से ही किसीके वड़प्पन की परीक्षा होती है--मनुष्य 
साधारण वातो में या साधारण व्यक्तियों के साथ जैसा आचरण करता 
है उसीसे उसके स्वभाव के उन सूत्रों का पता चलता है जिनसे वह 
बना हुग्ना होता है। बड़े कार्मो या बड़े आदमियों के सामने तो सभी 
सावधान रहते है और अपने कृत्रिम स्वभाव का विज्ञापन करते हैं। 
छोटे कामों में या सर्वताधारण के समक्ष वे अपने को बनाने की विशेष 
चेष्टा नहीं करते । अत: अपने वास्तविक रूप में खुल जाते हैं। बडो के 
सामने कोई विनम्रतापूर्वक बातें करता हो तो उसको स्वभाव से विनद्र 
या झुदुमापी न मान लीजिए। यह देखिए कि अपने से छोटे के सामने 
जाते ही वह ऐंठने और कण्ठ-व्यायाम तो नहीं करने लगता | विज्येप श्रवसर 
पर प्रदर्शित आच रण से नही, वल्कि देनिक आचरण से मनुष्य के जीवन- 
क्रम का पता चलता है । 

किसी की अंग-चेष्टा को पढ़ते समय भी उसके सूक्ष्म स्थानों को देखने 
से अविक ज्ञान हो सकता है। प्रेम, भय आदि के आक्रमण से रोम खड़े 
मिल सकते हैँ | सिर के वाल तो उनकी अन्तिम दशा में ही खड़े होंगे । 

इसी प्रकार समाज की दश्शा जनसाघारण की दशा को देखकर 
जानी जाती है । भारत में बड़े-बड़े घनकुवेर हैँ, पर उनके कारण हम 
सारे देश को सम्पन्त नहीं कह सकते । सम्पन्न तो तव कहेंगे जब जन- 
साधारण की आथिक स्थिति भी सनन्‍्तोषजनक हो । 

इस बात को कभी न भूलिए कि हवा के रुख का पता छोटे-छोटे 
तिनकों, घुलिकणशों झौर पेड़ की पत्तियों से लगता है । लकड़ी के कुन्दो, 
पर्वत की चट्टानों और पेड़ के तनों से श्राप पता नही लगा सकते कि हवा 
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किधर को जा रही है । किसी व्यक्ति, किसी समाज भ्रथवा किसी वस्तु 
की स्वाभाविक गति किघर को है, इसका पता उसके साधारण लक्षणों 
से ही लग सकता है । उसको पहले साधारण स्थिति मे देखिए श्नौर उसके 
बाद श्रसाधारण स्थिति मे देखकर इसका पता लगाइए कि उसमें कितने 
असाधारण गुण भी है। इन सबको ध्यान में रखकर मनुष्य को पहचा- 
नने का प्रयत्त कीजिए । 
मनुष्य-परीक्षा फे ढं ग 

मनुष्य-परीक्षा के कई ढंग पहले भी प्रचलित ये, श्रव भी प्रचलित 
हैं। विद्या और ज्ञान-सम्बन्धी परीक्षाओं के अभ्रतिरिकत मनुष्य के गुण- 
स्वभाव, प्राचार-विचार की परीक्षा भी श्रादिकाल से होती भा रही है। 
यही नही, पहले तो चरित्र की जाच के लिए अग्नि-परीक्षा जैसी कठित 
परीक्षा होती थी। मानव के श्रग-प्रत्यग श्रादि की परीक्षा के सम्बन्ध मे 
हम इससे पूर्ववाले अध्याय में विज्येप रूप से लिख चुके हैं। 

इस युग मे भी स्कूली परीक्षाओं के श्रतिरिक्त कई अन्य ढंगो से भी 
परीक्षाएं होती है। भ्रव॒ तो मनुष्य की विचार-तरगो को जाचने के वैज्ञा- 
निक यत्र भी निकल गए है। पाश्चात्त्य देशो में, मुख्यतः भ्रम रीका मे बुद्धि- 
परीक्षा" तथा विचार-प्रध्ययन' श्रादि नामो से वुद्धि-परीक्षा की कई 
प्रशालियां श्राजकल प्रचलित है। कई प्रकार के प्रदनो के उत्तर लेकर 
लोग व्यक्ति-विशेष की प्रतिमा, योग्यता श्रथवा विचारघारा की थाह 
लगाते है। मनोवैज्ञानिक जगत्‌ में अ्रवसर-विशेष पर मनुष्य के व्यवहार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर विशेषज्ञ लोग उसकी चित्त-दश्ा श्रथवा उसके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नापते है । 

ये सब विधिया विदेशियों के लिए भ्राधुनिक हो सकती हैं ; भारत- 
वासियो के लिए प्राचीन ही हैं । महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से जो 
प्रश्न पूछे ये वे सव वुद्धिमापक प्रइन ही थे । राम ने भरत से चित्रकूट में 


, 8727 76५६, 77/0868706 765. 
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बहुत-से प्रश्न उनके चरित्र और उनकी क्रिया-प्रणाली को समभने के 
लिए किए थे। उनमे से कुछ अनुवादित रूप मे ये हैं : 

“-कभी सध्या-श्रागमन के समय सोते तो नही हो ? *-*प्रहर-भर 
रात्रि रहे जगकर कार्य-सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ? ** “अल्प 
व्यय से किसी महत्त्वपूर्णो कायं की सिद्धि होने का निश्चय करके उसको 
शीघ्र प्रारम्म तो कर देते हो ? -**तुम्हारे विना कहे भ्रन्य लोग तुम्हारे 
भ्रभिप्राय. को भांप तो नही लेते ? सहस्नों मूर्खों की श्रपेक्षा एक पण्डित 
को निकट रखने की इच्छा रखते हो कि नही ? क्‍या श्रपनी स्त्रियों को 
समभाते रहते हो ” उनकी बातो का विश्वास तो नही करते ? अपने मन 
की गुप्त बातें तो उनसे नही कह देते ? ***तुम्हारे सब कर्मचारी निःशक 
होकर जब चाहें तब तुम्हारे पास तो नही चले श्राते अथवा भय से तुमसे 
बहुत दूर तो नही भागे फिरते ? तुम्हारी श्रामदनी से तुम्हारा खर्च कम 
है कि नही ? **“क्या तुम्हारा वेदाष्ययन भौर तुम्हारे कर्म सफल होते 
हैः 

इस प्रदनावली का उल्लेख हमने इसलिए विशेष रूप से कर दिया है 
कि आप इसपर भी विचार कर लें कि राम जैसे वुद्धिमान्‌ महापुरुष 
किसी मनुष्य की सफलता के लिए उसमें किन-किन ग्रुणो का होता श्राव- 
इयक समभते थे | रामायण, महाभारत मे ऐसे अनेक प्रसग है । उन ग्रन्थो 
की रचना का एक प्रयोजन ही यह ज्ञात होता है कि लोग भिन्‍न-भिन्‍न 
परिस्थिति मे भिन्‍न-भिन्‍न योग्यता भ्रौर स्वभाव के मनुष्यों के श्राचरण 
देखकर तथा उनके आराचरणो के परिणाम देखकर मनुष्य-जीवन के 
रहस्यो से परिचित हो जाए। प्राचीन शास्त्रो में इन्द्र भर धर्म श्रादि 
प्राय. मनुष्य की परीक्षा ही लेते घूमते थे | इनको विशुद्ध रूपक मानकर 
झाप इस वात को समझ सकते हैं कि किन-किन बातो के श्राघार पर 
तथा किन स्थलो पर मनुष्य की परीक्षा होती है। हमारे नीतिशास्त्र 
सुख्यत. मनुष्य को पहचानने के लिए लिखे गए हैं। अतएव मनुष्य-सम्बन्धी 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन ग्रन्थो का आश्रय लेना चाहिए। 

आ-१७ 
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आजकल किसी को उसकी लिखावट से भी पहचानने की विद्या चल 
पड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम लिखने बैठते है तो शरीर 
की पांच सौ छोटी-छोटी ने सयुक्त हो जाती है । ऐसी स्थिति मे अवश्य 
ही अक्षरों की वनावट पर हमारे स्वभाव का भ्रतिविम्ब पड़ता होगा। 
एक वात तो स्पष्ट है कि जिसका चित्त स्थिर होता है उसके भ्रक्षर सुडौल, 
नपे-तुले रहते हैं। घवराए व्यक्ति के अक्षर असम और टूटे-फूटे-से रहते 
हैं। कागज़ी जालसाज़ी को पकड़नेवाले विशेषज्ञ श्रक्षरों की बनावट 
देखकर ही निर्णाय करते हैं। चकली कागज़ वनानेवाले या हस्ताक्षर 
करनेवाले का हाथ उस सफाई से नही चलता जैसा सही-सही लिखनेवाले 
का चलता है। उसके अ्रक्षरों मे कम्पन की लहर स्पष्ट दिखलाई पडती 
है। वह डरता हुआ और बना-वनाकर लिखता है, इससे अक्षरों में कृति- 
मताआ ही जाती है। यह विषय बहुत विस्तृत भशौर जटिल है। इसपर 
जानकारी के लिए अंग्रेज़ी मे श्राप कई ग्रन्थ पा सकते है । 

परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने एक श्रीौर मनोरजक प्रणाली 
निकाली है। वे आपसे अपना ही रेखाचित्र बनाने को कहते हैं। भाप 
अपने को जैसा समभते हैं, वेंसी आकृति जिस तरह भी वना सकते है, 
बनाइए। चित्रकला का कौशल दिखलाने की आवश्यकता नही। टेढ़ा-मेढा 
जैसा भी बने, आप अपना रूप बनाते जाइए । आप जो कुछ वनाएगे उस- 
पर आपके व्यक्तित्व की कुछ न कुछ छाप अवदय होगी । उसी के श्रावार 
पर भी मानव-शास्त्र के पण्डितगण आपके स्वभाव के छिपे हुए रहस्यो 
को पढ़ते हैं। उनका कहना है कि आपका अन्तर्मन अपने स्वभावानुकूल 
आपके हाथो को चलाता है। उन चित्रों से पता चलता है कि आपके 
भीतर अपने प्रति क्या विचार हैं, या वास्तव मे भीतर से झ्रापकी वनावट 
कंसी है ? 

इस विषय पर झमरीका की एक प्रसिद्ध पत्रिका" में एक विद्वान का 


3. 'उलांल्था75 289832772, उद्याप्शए !, 3948, 
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खुक उपयोगी लेख है। उसके अनुसार पहले आपको श्रपना वैसा चित्र 
बनाना पड़ता है जैसा श्राप अपने को तत्काल समभते हैं । उसके उपरांत 
दूसरे कागज़ पर मनोवेज्ञानिक आपसे भ्रापका वैसा चित्र बनाने को कहता 
है जैसा होने की आपके मन में श्राकाक्षा रहती है । इसके वाद मानस-हस 
नीर-क्षी र-विवेक करता है। वह मुख्यत. इन बातो के आधार पर परीक्षा 
करता है : 

१. जो स्वस्थचित्त और सरल होते है वे कसा भी चित्र बनाए, 
कम से कम अपने को मनुष्य जैसा बनाते है और उसमे वुद्धि का कौशल 
नही दिखलाते है, श्रथवा जिन श्रगो को सुन्दर मानते हैं उतको वढा-चढा- 
कर दिखलाते है, अथवा जिन श्रगो को दुबंल समभते हैं उनको मोटी 
रेखाओं आदि से सजीव बनाने का प्रयत्न करते है। प्रवल भावुक ओर 
मन से क्षुब्य लोग श्रपनी आकृति पशु जैसी बना डालते हैं। 

२. दुर्बल चित्तवाले, जड़मति और वाल-बुद्धिवाले लोग पहले एक 
गोला बनाते है, उसमें नाक-मुह श्रादि चित्रित करते हैं, फिर उसी गोले 
के आधार पर इधर-उधर रेखाएं खीचकर हाथ-पैर लटका देते है। 
अस्पताल में मस्तिष्क की दुबंलता के रोगी श्लौर नादान वच्चे अ्रपना 
चित्राकन इसी प्रकार करते है । 

३. सकोची, शकाकुल और कायर स्वभाववाले बहुत सोच-सोचकर 
हल्की, टूटी-फूटी या लहरदार लकीरें खीचते हैं। उत्तेजित स्वभाव वाले, 
झहकारी तथा महत्त्वाकांक्षी लोग बडी गहरी लकौरों से अपना चित्र 
अ्रकित करते हैं । दुस्ताहसी तथा निर्भीक व्यक्ति जल्दी से जल्दी चित्र 
बना डालता है। दीघेसूत्री, श्रावश्यकता से अधिक चौकन्‍्ना रहनेवाला 
प्रत्येक कार्य को सागोपाग पुर्णो करने का श्रम्यासी बड़ा समय लेता है| 

४. अपत्ते को सर्वेश्रेष्ठ समभनेवाला व्यक्ति श्रपने वास्तविक रूप से 
अपने चित्र-रूप को विशेष सुन्दर बनाता है। उसकी गर्दन चाहे भुकी 
हो, पर चित्र में तनी हुई दिखाएगा क्योकि भ्रहकारवश वह उसको वैसी 
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ही समझता होगा। नाठे आदमी अपना रूप आय: लम्बा चित्रित करते 
हैं। इससे उनकी मनोद्रत्ति का पता चलता है। श्रतुप्त आ्रादमी प्रायः 
अपने वास्तविक्त चित्र मे अपने को दुर्वेल और कल्पित चित्र में मोटा 
बनाता है। इससे पता चल जाता है कि उत्तम भोजन, पर्याप्त धन, सुख 
की प्रवल आकाक्षा उसके मन में है। 

५. खिलाडी मनोद्धत्ति के लोग अपने हाथ या पैर को विशेष महत्त्व- 
पूर्ण चित्रित करते है; अपने को विद्वान मानसेवाले ललाठ को, रप्तिक 
लोग श्राखो को, भ्रात्महत्या की मनोद्तत्तिवाले श्रथवा जीवन से विरक्त 
लोग अश्रपने को सचमुच भूत जैसा चित्रित करते हैं । 

ऐसे ही अन्य लक्षणों से विशेषज्ञ लोग मनुष्य की श्रन्तर्दशा को 
समभकने का प्रयास करते है। श्रमरीका शौीर कनाडा के प्रत्येक भ्रस्पताल 
में इस प्रणाली का व्यवहार भ्राजकल किया जाता है। वहा की जेलो 
में भी भ्रपराधियो की मनोदशा को समभने के लिए इस प्रणाली का 
प्रयोग किया जाता है। वडी-वडी कम्पनियों मे वे लोग इसका प्रयोग करते 
हैं; श्नौर पति-पत्नी के ऋगडो में भी इसके सहारे उनके भअन्तर्मन मे छिपी 
हुई भावना का पता लगाते हैं । 
इन बातों से परीक्षा कीजिए 

सर्वताधारण के लिए उक्त प्रयोग ऋ#मकटी है| दैनिक जीवन में हम 
किन लक्षणों से किसको कसा समभते हैं, इसपर भव विचार कीजिए । 
प्रायः वाणी, सुख-मुद्रा, अग-चेष्टा भौर व्यवहार से ही लोगों के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति होती है। इन सबमें वाणी का स्थान प्रमुख है । 'नारद 
पचरात्र' नामक एक प्राचीन ग्रथ में सत्य ही लिखा है कि मनुष्य के सभी 
कर्मो का मूल मन है; मन के भनुसार ही वाणी निकलती है श्र वाणी 
से ही मन का रहस्य खुलता है : 

मानस प्राखिनामेव सर्वकर्मेकका रणम्‌ | 
मनोनुरूप वावयं च वाक्‍्येन प्रस्फुट मनः ॥॥ 
वास्तव मे, मन के सहयोग से ही शब्दोच्चारण होता है। पाणिनि 
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ने लिखा है कि जब मन द्रीराग्नि को उत्तेजित करता है तो वह वायु को 
प्रेरित करती है; तदनन्तर वही वायु छाती में प्रविष्ठ होकर स्वर उत्पन्न 
करती है: 
मन: कायार्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्त्रसि चरन्‌ मनन्‍्दं जनयति स्वरम्‌ || 

वाणी-मत का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है। आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार शरीर की ७८ छोटी-बडी नसें जब एक-दूसरे से सम्बद्ध होती 
हैं तब जाकर एक शब्द मुख से निकलता है। ऐसी दक्शा में अवश्य ही 
वाणी से कंठ की नहीं, शरीर के एक बडे भाग की क्िया-शक्ति व्यजित 
होती है। पर यह मानता पड़ेगा कि वाणी द्वारा ही किसी का सर्वेस्व 
नही प्रकठ होता। मनुष्य अ्न्यमनस्क भी हो सकता है। इसके श्रतिरिक्त 
चतुर लोग छाब्दों मे, उनकी ध्वनि में बनावट भी करते हैं। अत. व्यवहार- 
शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित चेस्टरफील्ड का मत है कि किसी से मिलने पर 
उसके शब्दों पर ही ध्यान न दो, वल्कि उसकी आकृति से भी उसके मनो- 
भावो को तोड़ो । इससे भी वुद्धिमत्तापूर्णं उपदेश राम का है। राम ने 
लका से लौठते समय हनुमान को पहले ही भरत के पास यह कहकर भेज 
दिया था कि मुख के वर्ण से, हष्टि से और बातों से भरत के मन का सारा 
रहस्य जानने का प्रयत्न करना : 

ज्ञेयाः सर्वे च ठत्तान्ता भरतस्येडि गतानि च। 
तत्वेन मुखवरणन दृष्ट्या व्यासाषितेन च ॥ (रामायण) 
अब इनमें से एक-एक पर विचार कीजिए और देखिए कि किसे 
प्रकार इनके द्वारा मनुष्य अपने को व्यक्त करता है। 

१. वाणी --अवसर के अनुकुल, सार्थक, स्पष्ट, सरल, हितकारी, 
तकंसम्मत, विषयानुकुल शुद्ध दब्दावली से मनुष्य की श्रेष्ठता और धुद्धि- 
मत्ता तथा सज्जनता प्रकट हो ही जाती है । इनके अतिरिक्त कौन किस 
विषय पर कितनी मौलिकता के साथ बोलता है, कंसे स्वर मे बोलता है 
और कहां तक अपने भावों की पुष्टि कर सकता है, इससे भी मनुष्य 
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की गहराई का पता चलता है। शब्दो से किस प्रकार की विचारधारा 
व्यक्त होती है श्रौर उसके अश्रनुकूल कहा तक बोलनेवाले की आकृति में 
साम्य रहता है, इससे भी मनुष्य की भीतरी सचाई का, वनावट का पता 
चलता है । 

चतुर झादमी समयानुसार श्रोता के स्वभाव, परिस्थिति को ध्याव 
में रखकर मुख्य विषय को श्रागे रखकर बोलता है। मूर्ख का प्रधान लक्षरण 
यह है कि सव भूलकर वेमौके बोलता है । जो सार्थक, सुबोध और सयत 
भाषा में वोलता है, वह बुद्धिमान गिना जाता है। जो निरथ्थक, भ्रस्पष्ट 
और विश्वूखल भाषा का व्यवहार करता है, वह प्रलापी, धुर्त, मूर्ल और 
अविवेकी माना जाता है। तर्कंसम्मत वाणी का व्यवहार करनेवाला 
सज्जन, क्रियाक्ुशल, प्रतिभाशाली श्रौर शिष्ट होता है। तर्कहीन वोलने- 
वाला दभी, जड़मति, भ्रसत्यवादी, छलो श्र दुराग्रही होता है। जो 
सद्भावना लेकर वातें करता है वह किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाता 
है। दुर्भावनावाले वात में गाठ पर गांठ वावते चलते है । 

वुद्धिमान्‌ पुदुष गभीर विषयो में भौर गरभीर स्वर में ओर गंभीर 
आक्ृत्ति से वात करता है । सज्जन श्रौर सरस प्रकृति के लोग सामयिक 
विपयो पर मथुर स्वर में श्रौर सरल श्राकृति से बात करते हैं। दभी 
और दुबिनीत व्यक्ति श्रपने विपय में उत्तेजनात्मक स्वर मे, दूसरों के 
विषय में कर्कंदा स्वर में श्रपनी श्राकृति को विकृत करके तव बोलता है ! 
धूर्तों का विषय परनिन्दा, स्वर बहुत दवा हुआ और चेहरा परम रहस्य- 
मय होता है । विशेष विवरण आगे के लक्षणों से जानिए। 

बुद्धिमान व्यक्ति एक-एक शब्द को तोलकर बोलता है। वह एक 
बार में एक ही विषय पर बात करता है, जमकर बात करता है भौर 
कीमल शब्द किन्तु श्रकाट्य तक प्रस्तुत करता है। उसके विचारों में 
ऋमवबद्धता, स्वर में दृढता और भावों में गंभीरता होती है। श्रनावश्यक 
विपयो की चर्चा मे वह प्रायः नही पडता श्रौर काम की बातें करता है । 
वह अपने मौलिक विचार आकर्षक ढंग से व्यक्त करता है श्रीर एक ही 
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बात को बार-बार नही घोटता। स्वयं कुछ कहकर वह दूसरो को भी 
कुछ कहने का अवसर देता है। बातचीत के समय उसकी भझ्ाक्तति में 
घबराहट के चिह्न नही दिखलाई पड़ते क्योकि उसमें आत्म-विश्वास 
रहता है । 

सज्जन व्यक्ति कम बोलता है, जो बोलता है विनम्रतापूर्वक बोलता 
है। बातचीत मे वह परनिन्दा, परस्त्री-चर्चा, श्रात्मप्रशसा और उप- 
हासजनक विषयो से विरक्‍त रहता है। उसकी आकृति मे सौम्यता रहती 
है । उसका स्वर गभीर किन्तु शृदु होता है। सज्जन की सज्जनता उसकी 
साधुवारी से ही भलक उठती है। 

मनस्वी मचुष्य की वाणी मे गभीरता रहती है, किन्तु ककंशता नही । 
वह ठनकती हुई निकलती है। मनस्वी व्यक्ति निश्चित विषयो पर 
निरचयात्मक बुद्धि से और झओजमयी भाषा में बोलता है। प्रायः वह 
भविष्य-सम्बन्धी किसी महत्त्वपुर्णे कार्य के विषय मे बातचीत करता है। 
बोलते समय उसके मन का सारा तेज उसकी आकृति में रहता है। उसकी 
बातचीत और श्राकृति दोनो से स्वाभिमान टपकता है। 

सरल स्वभाव व्यवित प्राय: सामयिक विषयो की चर्चा करता है। 
हास्य-विनोद और व्यग्य के साथ बात करता है तथा सरल भाषा का 
व्यवहार करता है। वह लच्छेदार बोली कम पसन्द करता है | 

रसिक स्वभाव का व्यक्ति सरल शौर काव्यमय भाषा मे प्रायः सरस 
विषयो पर बातें करता है, और जब बात करता है तो उसकी श्राकृति 
पर उसकी आ॥न्तरिक मुग्धता, विह्लता और भावुकता रहती है। उसके 
मुख से छलकती हुई वाणी निकलती है। वह प्रायः चुटकिया लेते हुए 
बातें करता है । 

चतुर श्रादमी जिससे मिलता है पहले उसी के अनुकूल बातें करता 
' है। कोई मनोरजक विषय छेड़कर उसी को अधिक बोलने का श्रवसर देता 
है और स्वय उसकी बातो का समर्थन करता है। उसके विचारो को 
भ्रच्छी तरह जानकर तब उन्ही का माष्य करता है। इस प्रकार एक वार 
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में या कई बार मे किसी को रिक्राकर तव अवसर के अनुसार प्रयोजन की 
वात करता है । 

धूर्त बड़ा वातूनी होता है: 'बहुवक्ता भवति धृर्तजन ' (कौटिल्य) । 
'कही की ईंट कही का रोडा” लेकर वह भातुमती का कुनवा तैयार कर 
देता है । उत्तकी भाषा अ्रतिरजित होती है। दृष्टान्त से मरी हुई, वादो 
से लदी हुई शौर विचारोत्तेजक वासी द्वारा वह एक ही विपय पर कई 
तरह से बातें करता है। तक-वित्तक से वह घबराता है श्र श्रोता को 
किसी स्थल पर प्रमावित करके घारा प्रवाह बोलने लगता है। कही पकड़ 
में आने पर मुख्य विषय से जान छुडाकर इधर-उबर की बातें करता 
है। ऐसा व्यक्ति वातचीत में बहुत देर तक नही अडता। प्राय. वह 
अपनी ही वातो को खण्डित करता चलता है। वार्तालाप में वह चमत्कार- 
पूर्ण घटनाओं का उल्लेख भ्रवश्य करता है, और अपने अश्रनुभवों की 
विश्षेप चर्चा करता है तथा दूसरो पर अपने कल्पित उपकारो का दिल 
खोलकर वर्णून करता है। वह ऐसी ही बातें करता है जिससे सुननेवाले 
उमको प्रपना घुमचिन्तक, सज्जनो का शिरोमणि और दुर्जनो का काल 
समझभे। सभी बडे कार्यों का श्रेय वह स्वय लेना चाहता है । 

मूर्स तो श्रपनी वाणी से तत्काल खुल जाते है । इसीलिए शास्त्र- 
कारो ने मूर्खों को मौन रहने का उपदेश किया है। सर्वप्रथम तो मूर्ख 
झथुद्ध भाषा बोलता है और जो बोलता है उसको भी कर्कंश स्वर मे । 
वॉलति-बोलते वह बातों का क्रम भूल जाता है और किसी श्रत्य दिशा 
की श्रोर वह निकलता है। उससे कोई वात छेड दीजिए तो वह घुप हो 
जाता है या 'जी हा' करने लगता है। बातें सुनते-सुनते 'तब, तब” या 'तव 
वया हुआ' ही कहता है और समझता कुछ नही । प्राय. वह दो-चार 
वाक्य स्वयं बोलकर वार-बार श्रोत्ता से पूृद्ध लेता है--'क्या समझे ?! 
झौर रह-रहकर भौचकक्‍्का रह जाता है, हकलाने लगता है या श्रकारण 
अपनी वात से गदुगद हों जाता है श्रथवा श्रद्ृहास करने लगता है 
झधिकतर एक ही विपय पर वह हमेशा बात करता है और बातो का 
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कवधघ खड़ा करके उसी को नचाता है । 

पीड़ित व्यक्ति के सम्बन्ध में तुलसी की यह उक्ति ही पर्याप्त है : 

आरत के हित रहत न चेतू। 
पुनि पुनि कहत श्रापनी हेतू। (मानस) 

चाठुकार आवश्यकता से श्रधिक विनीत और लच्छेदार वाणी 
बोलता है । प्राय: वह अपना श्रस्तित्व मिटाकर बात करता है, अर्थात्‌ 
स्वाभिमानगत होकर दूसरो की बनावटी प्रशसा करता है। वह सदा हां 
में हा मिलाता है; 'बहुत अ्रच्छा', “हमारी जान आपके लिए हाज़िर है', 
हमारे रहते श्रापका बालवाका न हो सकेगा” श्रादि अनेक प्रकार की 
बनावटी झशब्दमाला का व्यवहार करता है | प्रायः वह दवी जवान से ही 
बात करता है श्रौर शकल से खोया हुआ या आपकी सेवा के लिए उता- 
वला-सा प्रतीत होता है। 'छोटा मुह बड़ी बात” की उक्ति को वह पद-पद 
पर चरितार्थ करता है| 

विश्वासघाती की बातो मे चाटुकारिता होती है, साथ ही साथ श्रात्म- 
विज्ञापन भी होता है । वह बार-बार शपथ खाता है, सत्य-भगवान्‌ की 
दुहाई देता है और भ्रका रण भ्रधिक स्नेह दिखाकर रहस्मयी बाते सुनाता 
है भौर कहता जाता है कि किसी से कहिएगा नही, हम आपसे ही कह रहे 
है। घुमा-फिराकर वह आपका भेद जानने के लिए तरह-तरह की बातें 
करता है। प्रायः वह घीरे-धीरे भ्राइचयें प्रकट करता हुआ और सवेदना 
प्रकट करता हुग्ना बात करता है। वात की लम्बी-लम्बी भुजाए फैलाकर 
दूसरो के दिल टटोलता है। 

वचनवीर बडी लम्बी-चौड़ी बातें करता है। ऐसे झादमी को गप्पी 
कहते है। उसकी बातो का श्रन्त नही दिखाई देता। 'हमने यह किया, 
हमने वह किय।” के अतिरिक्त वह भ्रौर कुछ बहुत कम जानता है। अपने 
किस्से खतम हो जाते है तो अपने बाप-दादो के मनगढत किस्से सुनाता 
है। वह भी खत्म हो जाते हैं तो राजा बीरबल श्रादि के चुटकुले ही सुनाता 
है। बात-बात मे वह शूरवी रता दिखलाता है, गरजता है और उफनता है । 
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धमकिया देने का वह आदी होता है, पर उसको ज़रा-सा डांट दीजिए तो 
पिछड़ जाता है श्रौर बातें बनाकर कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं, 
यह था। काम की वात वह एक भी नहीं कर सकता, क्योकि जो बहुत 
बोलता है उसकी विचारशकित क्षीण होती है और उप्तको किसी बात 
पर मनन करने का कभी अभ्रवकाश नही मिलता । 

निर्वल व्यक्ति भी बहुत बक-बक करता है | दद्धावस्था मे भी आदमी 
बहुत इसलिए बोलता है कि उसकी अन्य सभी इन्द्रिया अ्रशकत हो जाती 
हैं, इसलिए वह वाणी-बल के सहारे ही अपनी पूर्वशक्ति को विज्ञापित 
करता है और भ्रपनी तात्कालिक उपयोगिता को सिद्ध करने की स्वा- 
भाविक चेष्टा करता है । जो बहुत बोलता है, वह अ्रवश्य भीर, भ्रस्थिर, 
अ्रशकत और भ्रकर्मण्य होता है। क्रियावान्‌ प्राणी सदेव मितभाषी होगे। 

नीच का मुह तरकश की तरह वचन-बाणो से भरा रहता है। 
नीतिकारों ने उसकी तुलना साप के विल से की है। नीच व्यक्ति दुम ख, 
गला फाडकर बोलनेवाला, भ्रसहनशील झौर कठुमापी होता है । उसकी 
काक-छत्ति नही छिपती । वह परनिन्दा को अपनी वातचीत का विषय 
बनाता है। भ्रन्य प्रकार की बातो में किकत्तेग्यचिमूढ हो जाता है । प्रायः 

वह उलभनेवाली बातें करता है भौर प्रधिक देर तक प्रलाप करता है । 
अपशब्द उसको कण्ठस्थ रहते है। उपहास करने मे वह इतवुद्धि होता 
है। जहा उसका स्वार्थ होता है वहा बह बड़ा मधुरभाषी भी बन जाता 
है: व्याघा शगवध कतु सदा गायन्ति सुस्वरम' (व्यास)--हिरन का 
शिकार करते समय बहेलिया बड़े मीठे स्वर में गाता है । 

२ व्यवहार--वातचीत से भी अधिक मनुष्य अपने व्यवहार से अपने 
को व्यक्त करता है । सज्जन पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में मर्यादा का पालन 
करता हुआ देखा जाता है, झौर दुर्जतन प्राय" मर्यादा का उल्लघन कर 
देता है सभ्य मनुष्य छोटी से छोटी बात में भी शिष्टाचार, शील तथा 
सौजन्य का ध्यान रखता है। ,असम्य व्यक्ति के सम्बन्ध में इन्ही शब्दो के 
आदि में प्र” जोड़कर समझा लीजिए । 
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३. मुख-मुद्रा भर अग-चेष्टा---जैेसाकि हम कह चुके हैं, मनुष्य की 
झाकृति मे उसके मनोभाव तत्काल अकित हो जाते है। वाणी-व्यवहार 
मे आसानी से बनावट हो सकती है, पर आकृति में भाव-परिवतंन करना 
सहज नही होता । 

भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की स्वाभाविक चेष्टाए किस प्रकार 
की होती हैं, इसपर सक्षेप मे कुछ जान लीजिए । 

स्थिर स्वभाव का व्यवित प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है । 
परिस्थितियो श्रौर बातचीत के कोके से वह कम हिलता-डुलता है। 
विपरीत परिस्थिति भे वह शोर भी हढ़ हो जाता है। उसकी इन्द्रियो मे 
किसी प्रकार की विकलता और श्राकृति में तनिक भी विवरणंता दिखलाई 
नही पड़ती। गीता में कहा है कि जिसकी इन्द्रियां उसके वश में है, उसकी 
बुद्धि स्थिर है: 'वशे हि यस्येन्द्रियारिण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।! धैयेवान्‌ 
श्र बुद्धिमान्‌ सदा स्थिर ही मिलेगा । ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी, समाज का 
रक्षक, सज्जनो का पालक और परम विश्वासपात्र होता है। 

ग्रस्थिर चित्त का व्यक्ति अनेक रग बदलता है, अग-अग से छुट- 
पटाता रहता है शौर तरह-तरह की शारीरिक चेष्टाए दिखलाता है। 
उसकी श्राखो पर दृष्टि डालिए तो आखें अस्थिर दिखलाई पड़ेंगी। 
साधारण बातो से कभी उसका चेहरा दमक उठेगा, कभी सूख जाएगा, 
कभी सफेद पड जाएगा । प्रायः बातचीत करते समय उसके पैर मशीन 
पर काम करनेवाले दर्जी के पेर की तरह हिलने लगते है; हाथ बार-बार 
मुह पर चले जाते है; सामने यदि मेज़ हो तो वह उसकी चीज़ो को 
उलटठने लगता है या दांत से श्रपने नाखून काटने लगता है। 

श्रपराधी भादमी की श्रा्खें कुकी रहती है । श्रांखे नीची करके वह 
नीचे ही नीचे इधर-उधर देखता है, पर सामने नही देखता । वह भ्राख से 
श्राख मिलाकर बात नही कर सकता | प्रायः हरएक बात दबी ज़बान 
से करता है। उसको कही बैठने में परेशानी-सी लगती है। उसका मूह 
कुछ मैला-सा लगता है, कान लाल श्रौर चेहरा शोतान जैसा। उसकी 
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झ्राकृति मे विशेष मलिनता रहती है भौर मस्तिष्क खिचा हुआ-सा । उसके 
मन में पकड़े जाने का भय सदा रहता है। इसलिए वह दूर पर होती हुई 
बातों को भी कान लगाकर सुनता है और एक-एक आदमी को भेद-भरी 
दृष्टि से देखता है । उसके हाथ-पर प्राय कापते हैं। 

अहकारी व्यक्ति दायें-बार्ये बहुत घूमकर देखता है, सामने कम ॥ 
उसकी आले चढी ही मिलती हैं । छाती श्रावरयकता से अधिक तनी हुईं 
श्रौर भौंहे वक रहती हैं । प्राय, वह हाथ पटक-पटककर वातें करता है। 
बात-वात में उसके श्रग फडकते रहते हैं, गर्दन उचकती है श्र मस्तक 
रेखांकित हो जाता है। उसके दातो की एक पंक्ति एक-दूसरे पर बैठ 
जाती है और गहरी सास लेता है। भ्रहकारी झौर क्रोवी हाथ-पर सब 
पटकने के बाद लपकता हुआ-सा विशेष चचल दिखलाई पड़ता है अयवा 
विवश होने पर अपना हो सिर पीटने लगता है। वह किसी समय व्यक्ति 
से मिलने जाएगा तो कुर्सी को खीचकर भडमभडाकर वैठेया और चलते 
समय मित्र से भी हाथ मिलाते समय उसको इतमे जोर से कटकेगा कि 
उसका अभ्रग-श्रग भटक उठेगा। 

भयभीत आदमी हक्‍्का-वक्‍का-सा रहता है और उसके रोम-रोम 
हिलते हुए दिखाई देते है। शास्त्र में लिखा है कि जिसका मन भय-सचभस्त 
रहता है, उसके हाथ-पैर आदि निरचेष्ट हो जाते है, मुख से वचन नहीं 
निकलते और शरीर मे कम्पन श्रधिक होता है : 

भयसत्रस्तमनसा हस्तपादादयो5क्रिया: । 
प्रवर्तते न वाणी च वेपथुइचा घिको भवेतु || 

वह रह-रहकर चौकता है, विना परिश्रम के भी पसीने से भीगा 
रहता है। प्राय. वह वातो के बीच में या तो चुप हो जाता है या हक- 
लाने लगता है | उसके चेहरे का रंग तो बिलकुल उड ही जाता है, शरीर 
के श्रग पिमटने लगते हैं, भाखें निस्तेज हो जाती हैं, बाल या तो कापते 
है या खड़े हो जाते हैं । भाकृति से वह पिघलते हुए वर्फ जैसा लगता 
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है। हरएक चीज़ को वह आखें फाड-फाड़कर देखता है। उसका दिल 
घड़कता है, श्रांव फडकती है और दृष्टि भड़कती है। 

जिसका हृदय पीड़ित होता है उसकी क्रियाए शिथिल होती हैं; मुख- 
मण्डल मुरकाया रहता है, हाथ-पर भी निरचेष्ट-से रहते है और वह 
जिधघर भी देखता है, कुकी आख से, पर एकटक देखता है । उसके स्वर 
मे भर्राहट रहती है श्रौर चेहरे पर बल पड़ जाता है। उसकी प्रत्येक क्रिया 
मे उद्विग्नता रहती है। 

सतुष्ट एवं स्वस्थ व्यक्ति का श्रग-अंग मुस्कराता है। उसका प्रत्येक 
भ्रंग निकला हुआ और विशेष सचेत रहता है । उसमे स्फूत्ति दिखलाई 
पड़ती है, चेहरे पर शान्ति दिखलाई पड़ती है। प्रायः वह अपने अंगों 
का सकोचन कम करता है। 

घवराया हुआ या किकतेव्यविभृढ व्यक्ति बार-बार जम्हाई लेता है 
या छीकता है, वात करते-करते नाक खोदने लगता है या सिर खुजलाने 
लगता है और पैर की उंगलियों से ज़मीन को खरोचने लगता है। उसके 
कान उठ जाते है, श्रा्खें श्राकाश-विहार करने लगती हैं ओर अंग-प्रत्यग 
कभी भागे, कभी पीछे को चलते हैं। मुह तो खुला हुआ रहता ही है। 

उन्मादी मनुष्य यों तो उछल-कुद मचाता ही है, पर रात्रि में और 
विशेषकर चादनी रात मे विशेष चेष्टाए करता है। यह एक परीक्षित 
वैज्ञानिक सत्य है कि चन्द्र-किरणो से मस्तिष्क-रोगी का उन्माद बढ 
जाता है । पागलखानो में देखा गया है कि सन्ध्या तक पागल लोग कुछ 
ठीक रहते हैं, पर चन्द्रोदय के साथ ही उनकी उन्माद-तरगें सागर-लहरो 
की तरह उमडती हैं । पूरिमा की रात्रि में तो पागल लोग उन्मत्त सागर 
की तरह उछलते-कुदते और नाचते हैं। प्रतएव किसी मानसोन्‍्मादी, 
भावोन्मादी या मेघोन्मादी की परीक्षा रात्रि मे भ्रच्छी हो सकती है। 
रात्रि मे साधारण मनुष्य की भावनाए भी तीत्न हो जाती है। 

पुरुषार्थी और आत्मविश्वासी व्यक्ति भ्रचंचल रहता है और श्रादि 
से अन्त तक उसके मुख का वर्ण विक्ृत नही होता । वह प्रभावित होता 
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है, सहमत होता है, पर किसी से मीत होकर कमी आत्मसमर्पण के भाव 
नही दिखलाता। निकम्मा आदमी तो अपना तन-मन दूसरो के हाथ वेच 
देता है। वह दूसरो के हंसने से हसता है, उनके रोने से रोता है। मल- 
मूत्र-विसर्जन के अतिरिक्त उसकी कोई शारीरिक क्रिया अपने मन से नह 
होती । उन्मत्त व्यक्ति वार-वार श्रगड़ाई शौर जम्हाई लेता है। एक 
वैज्ञानिक ने लिखा है कि वार-बार अगडाई लेना भ्रौर जम्हाना पागलपन 
का लक्षण है । 

कुप-मण्डूक या मिथ्यामिमानी बड़ा भयकर होता है। वह किसी 
की नहीं सुनता। अपने कुल और अपनी विद्या के अहकार को ही वह 
वाणी, व्यवहार और आवरण से प्रकट करता है। जहां उसके मिथ्या- 
भिमान का समर्थन होता है, वहा मन्त्रपुग्ध हो जाता है; जहा कोई 
सामाजिक प्रसंग आता है, वह नाक-भौं सिकोड़ता शौर मूढ़वत्‌ या क्र- 
बत्‌ आचरण करता है । ऐसा व्यक्ति अपनी अहमन्यता पर झ्राघात होते 
देखकर कोई भी दुष्ट झ्राचरण कर सकता है । वह अपने को समाज के 
प्रति उत्तरदायी नही समझता, उलठे सारे समाज को अपने प्रति उत्त र- 
दायी मानता है, क्योकि उसके अनुसार जो वह समभता है, वहां उसको 
समभना चाहिए; जो वह करता है, वही सबका कर्तव्य होना चाहिए 
और जिन वस्तुमप्रों का वह परित्याय करता है, सवको उनका परित्याग 
करना चाहिए । इस प्रकार के सकीर्ण विचारोवाले व्यक्ति अपने घर में 
परम सन्तुष्ट और चैतन्य प्रतीत होते हैं किन्तु वाहरी जगत में भ्राते ही 
वे सनकी जैसे श्रौर शकल से ही डूबते-उतराते-से लगते हैं । वे प्राय. दूसरों 
के साथ दुर्व्यवहार कर व॑ठते हैं, क्योकि उन्हें सामाजिक शिष्टाचार और 
लोक-व्यवहार से स्वाभाविक अरुचि होती है। ऐसे लोगों के लिए श्रम रीका 
की सुप्रसिद्ध पत्रिका' में एक बडा मनो रजक भौर उपयोगी लेख है । उसका 
एक अशञ्य इस प्रसय में उल्लेखनीय है । लेखक अलेन कारपेण्टर ने लिखा 
है कि हृद्धावस्था के कारण मस्तिष्क मे जो खराबिया स्वभावतः 
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उत्पन्न हो जाती है, उनको छोड़कर कुप-मण्डूकता मस्तिष्क की वीमा- 
रियो में सबसे अधिक व्यापक है । इस रोग से पीड़ित लोग अपनी छोटी- 
सी दुनिया बनाकर उसी मे रहते हैं। जनसाधारण मे जो बाहरी प्रति- 
क्रियाएं स्वभावत. होती हैं, वे उनमें नही होती । जगद्गति से बे न तो 
प्रभावित होते है और न उसको समभते ही है।' : 

ऐसा व्यक्ति विचारो से, स्वभाव से, श्राकृति से, सभी बातो से 
सकुचित प्रतीत होता है । वह सकुचित स्थान में रहना भी पसन्द करता 
है और डरता रहता है कि कोई उसके हवाई किले पर हमला न कर दे। 
यदि कोई हमला करता है तो वह उत्तेजित होकर झ्राक्तामक का वध भी 
कर सकता है, क्योकि उसको दूसरो की परवाह नही रहती । वह श्रपने 
को सत्युयुग के आदमियों का वशघर समभता है और शेष लोगो को कलि- 
युगी । 'ज्यो तेली के बेल को घर ही कोस पचास” की उक्ति उसके विषय 
में पूर्णतया चरितार्थ होती है। किसी तेली के बल को देखकर ऐसे 
व्यक्ति के रूप को उसी के अनुरूप समझ लीजिए । 

उद्योगी, विजयाकाक्षी, स्वस्थचित्त और वातचीत-व्यवहार में कुशल 
मनुष्य प्राय” भविष्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करते है। उनके मुख 
पर विषाद, निराशा या किसी प्रकार की चिन्ता की छाप नहीं मिलती। 
प्रायः वे श्रपने दाहिने भ्रगो को अधिक सचालित करते है। इसका एक 
रहस्य है। हमारे मस्तिष्क का वाया भाग शरीर के दाहिने भाग का 
संचालक होता है और उसका दाहिना भाग शरीर के बायें भाग का । 
दूसरे शब्दो में, शरीर के दाहिने श्रग से वायें मस्तिष्क का सम्बन्ध रहता 
है और बायें से दाहिनी श्रोर के मस्तिष्क-खड का यही कारण है कि जब 


4. छऋणुण्वाए प्रद्मांत ता868565 इलेतशाएव 40 ०१ 38९७, 90०४२20- 
707८४ (संसार के प्रति पूर्ण विरक्ति किन्तु अपने प्रति पूर्ण अनुरकिति का मानसिक 
रोग) 48 406 ए्घा०5६ छ/०एथ४०४४ 00 थी ताइढ३५७०३४ ० [6 पाप, 5णीविाशाड 
कण छरंडा ता ३ 8णथों] प्रणाांत 6 धाढ्ाए ०च्ताए ज्रयदा 679 धाशा३०९५ 
प्र४ए९ एाव्४/९१, [एरीएशाए6४ 0 जाला )रणादों 9७०96 7९8९ विए6 08« 
60०76 0९४१७॥९० ४70 06४०478]685 ६0 ६6 $८॥20फए70॥9, 
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किसी को वाम अ्रग का पक्षाघात होता है तो उसके दक्षिण पाइवव का 
भस्तिष्क शिथिल या विकृत हो जाता है। विचार-यभित वाणी के उत्पादक 
उत्तेजक व सचालक तन्‍्तु मस्तिष्क के वाम भाग में रहते है, ऐसा शरीर- 
शास्त्री डॉक्टरों का मत है। मस्तिष्क में जब नये विचारों की सृष्टि होती 
है भौर वे प्रकट होना चाहते है तो दाहिने अग विज्येष सक्रिय होते है । 
अधिकारी पुरुष जब कोई विचार निश्चित करके आज्ञा देता है, तो दाहिने 
हाथ की तर्जनी स्वमावत, उठ जाती है। विचारवान्‌ व्यक्ति किसी बात 
को समभाते समय दाहिनी तर्जनी से इगित करता है; लिखनेवाले अपने 
विचार दाहिने हाथ से व्यक्त करते हैं, व्याख्यान देनेवाले या अच्छे वो लने- 
वाले दाहिने हाथ को उठा-उठाकर विचा रो का सकेत करते हैं या मस्तिष्क- 
क्रिया को सतुलित करते है । कोई उत्तेजनात्मक विचार आते ही दाहिना 
झग अपने-आप फडकने लगता है। स्त्रियों का वाया अग इसलिए फड़कता 
है कि उनमे प्रायः भावों की लहरें ही उठती है अथवा आशका या किसी 
चित्तत्थित चिन्ता की। वायें श्रग प्रायः उन स्वभावो के अनुसार कार्य 
करते है जो दाहिनी ओर के मस्तिष्क मे बैठे रहते है। तत्काल निश्चय 
करने का काम वायां मस्तिष्क करता है | प्राचीन मानस-शास्त्री इस 
रहस्य फो जानते थे। दाहिने अंग के फड़कने पर शुम कार्य करने का 
शकुन वे इसलिए बताते थे कि उससे प्रकट हो जाता था कि मनुष्य की बुद्धि 
उदत कार्य के लिए दृढ हो चुकी है। रामायण में जब शूर्पणखा ने रावण 
को राम पर आक्रमण के लिए उत्तेजित किया तो उसने उससे यही कहा था 
कि जय-प्राप्ति का निइवय करके शीघ्र अपने दाहिने पैर को उठाओ : 
'शीघ्रमुद्ध्रियता पादो जयार्थ मिह दक्षिणा:।' जिसका दक्षिण अग निदचेष्ट 
हो उसे हतवुद्धि या लकीर का फक्रीर मानना चाहिए। साधारण व्यवहार 
से भी जिसको आप अपने से बडा समभते हैं, उसको दाहिनी श्रोर आसन 
देते हैं। अपनी पत्नी के स्वामी होने के स्वामाविक अभिमानवश आप 
उसको वाई शोर स्थान देते है । यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी या प्रेमिका 
न हो तो आप उसके सम्मान के विचार से उसको अपनी दाहिनी ओर 


रष८ शात्म-विकास 


ही स्थान देंगे । 

कर्मशीलता के विचार के साथ-साथ दाहिना श्रंग श्रपने-आप चल 
पड़ता है, इसको एक श्रन्य प्रमाण से समभिए। लोग तलवार को 
दाहिनी कमर में नही, दाईं श्रोर लटकाते हैं। यह क्यो ? स्पष्ट कारण 
यही है कि वे समभते है कि आक्रमण या श्रात्मरक्षा का विचार श्रातते 
ही दाहिना हाथ ही पहले चलेगा और उसके लिए हथियार को सुगम 
स्थान पर रखना चाहिए। वायें हाथ पर इतना विश्वास नही रहता, नही 
तो लोग दाहिनी ओर भी एक तलवार लटका लेते । 

इसी प्रकार के बहुत-से लक्षणों से त्तरह-तरह के मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निरूपण हो सकता है। सबसे सरल रीति यह है कि कुछ प्रकार के 
मनुष्यो की आकृति श्रादि का अध्ययन कर लीजिए और उनके रूप को 
मन मे रख लीजिए । इसके वाद जिसकी परीक्षा करनी हो उसके श्राचार- 
व्यवहा र, अ्ग-चेष्टा आदि की तुलना उन रूपो से कर लौजिए। 
उदाहरणार्थ, बुद्ध या गाधी की शांत, गभीर श्रौर सौम्य तथा सतेज 
मुख-मुद्रा को मन में रखकर किसी श्रन्य में वँसी मुख-मुद्रा को पाकर 
आप समझ सकते हैं कि वह वेसे ही आचरण का व्यक्ति होगा, जैसे 
गाघी या बुद्ध थे। किसी का मनस्ताप किन लक्षणों से व्यक्त होता है, 
इसके लिए किसी विधवा या किसी पुत्र-बचिता स्त्री का रूप मन में सोच 
लीजिए। किसी मे भी उन लक्षणों को देखकर आप उसके हृदय की 
वेदना का अनुमान कर सकते है । 

यद्यपि वाणी, व्यवहार और आकृति श्रादि से मानव के भ्रान्तरिक 
रहस्य का बहुत कुछ पता चल जाता है, पर इन सबसे घोखा भी हो सकता 
है। सिनेमा के पात्र या सी० आई० डी० वाले नाना रूप बना ही लेते 
है। श्रतएव एक ही बार मे अ्रथवा एक ही परिस्थिति में किसीको देखकर 
सहसा कोई विचार न निर्धारित करना चाहिए। साथ ही अन्य कुछ 
साधनो से भी मनुष्य की परीक्षा करनी चाहिए । ' 
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हन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए 

१. प्रह-दशा--प्रह-दक्ा का प्रभाव मनुष्य पर पड़े या न पड़े, परन्तु 
गृह-दक्षा का अवश्य पड़ता है। जो कुलीन होता है वह किसी न किसी 
श्रंश तक ग्रह-मर्यादा का पालन करता है । उसे अपने पुर्वजो के मान का 
ध्यान रहता है। इसके श्रतिरिक्त जिसके घर की दशा श्रच्छी होती है, 
श्र्थात्‌ जो सुखी गृहस्थ होता है वह वाहर भी अपने उत्तरदायित्व को 
सम्हालता है और दुस्साहस नहीं करता । जिसके घर मे अश्रशान्ति रहती 
है, वह उच्छू खल हो ही जाता है। जिसके घर में झ्राथिक संकट रहता 
है, वह सामाजिक जीवन में मी छोटा बनकर लाचार होकर रहता है या 
छल-कपट श्रथवा चोरी करने लगता है। जो स्त्री से सतुष्ठ नही रहता 
वह वैरागी या दुराचारी, कूर अथवा नपूसक हो जाता है। 

मनुष्य को समझने के लिए उसके पूर्वजो के, मुख्यतः माता-पिता के 
जीवन की थोड़ी-बहुत जानकारी आवद्यक होती है । सयमी माता-पिता 
की संतान प्राय. सयमी होती है। यह भी देखा गया है कि जिस वश्श में 
एक से श्रधिक पूर्वज दीर्घायु हुए होते है, उस वश मे आगे भी लोग प्रायः 
लम्बी श्रायुवाले होते हैं। सुश्ष॒त ने इसका उल्लेख भी 'सूत्र -स्थान खड' 
(सुश्नुत-सहिता) मे किया है। भर किसी का प्रभाव पडे या न पड़े, माता 
का प्रभाव संतान पर अवश्य पडता है। माता के मिथ्याहाराचार से 
सन्तान बहुत-सी व्याधियां जन्म से लेकर श्राती है। माता की मनोद्शा 
का तो पूर्ण प्रभाव गर्मस्थ शिशु पर पडता है। एक सुप्रसिद्ध डाक्टर 
से इसपर अनुसन्धान करके इसकों प्रमाशित किया है। उसने कई 
घटनाओं का उल्लेख किया है। एक घटना यह है--एक किसान के पास 
एक पालतू सूअर था। वह बीमार हो गया । किसान ने उसके कान के 
पास चीरकर उसका कुछ खून निकाल दिया भ्ौर वह ठीक हो गया | 
किसान की गरभिणी पत्नी के मन मे वह कूर कम कई दिनों तक ध्यानस्थ 
रहा। शिशु के उत्पन्न होने पर उसके कान की पाली खण्डित थी । इसी 
तरह के और भी सच्चे इत्तान्त है जिनसे ज्ञात होता है कि मानसिक 


२६० आत्म-विकास 


आधात होने से गर्म-विकृति हो जाती है। गर्भिणी की कामनाश्रों का 
पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। दुराचारिणी की सनन्‍्तान सदा- 
चारिणी होती हुई कम देखी जाती है। कारण यही है कि सन्तान के 
रक्त की एक-एक बूद मे मातृश्नंश रहता है। चीनी से जो वस्तु बनेगी 
उसमें चीनी के तत्व भ्रवश्य रहेगे । जन्म के बाद माता की योग्यता और 
बुद्धि के अनुसार ही बालक का विकास होता है। यदि मा भीरु होती है 
तो लडके को सदा उत्साहहीन बनाती है । यदि वह तेजस्विनी होती है 
तो वही करती है जो अजना ने हनुमान के लिए, विदुला ने सजय के 
लिए किया था। आ्राधुनिक उद्दण्ड वीरो में नेपो लियन, हिटलर, मुसोलिनी 
और स्टालिन आदि अपने साहसी स्वभाव के लिए केवल अ्रपनी माताओो 
के ऋणी है। यह निश्चित है कि बालक के स्वभाव पर उसकी माता 
का श्र बुद्धि पर पिता का प्रभाव पड़ता है -गर्भावसस्‍था में और जन्म 
के बाद भी । वाल्मीकि ने लिखा भी है कि मनुष्य पिता का श्रनुकरण 
नही करता, श्रर्थात्‌ माता का ही करता है : 'न पिश्यमनुवत्तेन्ते मातृक॑ 
द्विपदा इति । पिता का प्रभाव न पड़े, ऐसी बात नही है। पिता का 
वीये दृषित होने से सन्‍्तान शरीर से सदोष तो हो ही जाती है। गर्भ मे 
प्राण तो पिता का ही जाता है : आत्मा वे जायते पुत्र: ।' शारीरिक, 
मानसिक तेज पुत्र को पिता से ही मिलता है। जन्म के वाद पिता का 
व्यवहार पुत्र के चरित्र-विकास पर प्रभाव डालता है। यदि पिता बडा 
क्र और भातंकवादी होगा तो बच्चे का उत्साह ढीला होते-होते ऋरता- 
भीरुता उसके स्वभाव मे समा जाएगी। जो बच्चे बचपन मे सन्रस्त 
रहते हैं, वे झगे चलकर हकलाने लगते है, उनकी बुद्धि कुठित हो जाती 
है और उनका आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता है। किसी भी कमज़ोर 
आदमी को डांटकर देखिए, अत्याचार का भय दिखलाइए, उसमे ये 
लक्षण प्रकट होगे | बार-बार जिसका हृदय घड़काया जाएगा, वह आगे 
चलकर धंयंहीन तो हो ही जाएगा। 

घरेलू जीवन का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के स्वभाव की 
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रूपरेखा बचपन में बनती है। जो घारणाएं उस समय मन में बैठती है 
चही भ्रागरे भी पनपती हैं। उस समय की सगत्ति का भी झागे तक प्रभाव 
बना रहता है। सबको जानकर तब किसी की तत्कालीन परिस्थिति 
देखिए। उसकी जन्मगत विशेषताएं उसके झागे की विशेषताओं पर 
प्रभाव डालती हैं। 

गृह-दशा की जानकारी के लिए व्यक्ति-विशेष की स्त्री के सम्बन्ध मे 
या उसके दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध में भी जांच करनी चाहिए। यदि 
पत्नी भ्रधिक घनी घर की होगी, बहुत शौकीन या चचला होगी तो 
पति के जीवन पर इन सबका प्रभाव पडेगा। वह परेशान भौर चिन्तित 
ही व्यक्त होगा । यदि परस्पर कलह रहता होगा तो पुरुष बाहरी व्यव- 
हार में भी रूक्ष स्वभाव का प्रतीत होगा। इसी प्रकार गाहेस्थ्य जीवन 
को सफलता-विफलता का भी मनुष्य के स्वभाव और आचरण पर 
प्रभाव पडता है। शील, शिष्ठाचार भ्रादि कुलीनता के श्रग माने जाते 
हैं तथा दुविनीतता, उहृण्डता अ्सम्यता आदि को श्रकुलीनता के भन्तर्गेत्त 
माना जाता है । अभ्रदालतो द्वारा दण्डित भ्रपराधियों मे से ८० प्रतिशत 
ऐसे होते हैं जो ग्रह-जीवन की भग्नता के कारण श्रपराधी वन जाते 
है। 

२. आधथिक दशा--किसी को समझे के लिए उसकी भ्राथिक 
स्थिति को भी देखना चाहिए। कोई स्वभाव से परम उदार हो सकता 
है पर श्राथिक विवशता के कारण उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । 
यदि बहुत परिश्रम करके भी कोई निर्धव ही बना रहता है तो उसको 
असमर्थे, अयोग्य मानने के पहले हमे यह भी देखना चाहिए कि कहीं वह 
पूव॑जों के ऋण तो नहीं पटा रहा है श्रथवा उसके श्राश्रितों की सख्या तो 
अधिक नही है। यह सभव है कि कोई स्वभाव से स्वाभिमानी हो, पर 
झ्राथिक दशा खराब होने से वह सबके सामने कुकने को विवश हो गया 
हो। यह भी सभव है कि कोई स्वभाव से महाक्र्र हो, पर घनाभाव ने 
उसके जोश को दवा रखा हो। आ्थिक दशा वहुत प्रकार से मनुष्य के 
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चरित्र को बनाती-बिगाडती है । ऋण लेनेवाले का आत्मसम्मान तो यो- 
ही समाप्त हो जाता है, श्रौर ऋण देनेवाला प्राय" सदृव्यवहार भूल जाता 
है । लेन-देन से भावों में कैसा विचित्र परिवतंन हो जाता है इसपर 
'ुलिस्तां' मे एक छोटी-सी कथा है । एक महात्मा के पास भक्तो का बड़ा 
जमाव होता था । दिन-भर लोग दर्शन के लिए उनके पास आते रहते थे, 
इसलिए उनको पूजा-पाठ का समय नही मिलता था | एक दिन उन्होने 
एक व्यवहारज्ञ से श्रपनी निद्धत्ति का उपाय पूछा। उसने कहा--जो तुमसे 
मिलने आते है उनमे से कुछ को तुम द्रव्य ऋण के तौर पर दे दो और 
उनमे से जो सशद्ध जान पड़ें उससे ऋण॒-याचना करो । महात्मा ने ऐसा 
ही किया और परिणाम यह हुआ कि जो ऋण ले गए वे इस विचार से 
नही झ्राए कि कही महात्मा उसको वापस न मांगे और झ्षेष लोग इस 
विचार से नही श्राए कि कही फिर कुछ माग न बैठे । 

३. सगति, व्यवसाय--सगति से मनुष्य की भ्रच्छी परीक्षा होती है । 
यूरोपीय विद्वान ने लिखा है कि यदि मुझे यह मालुम हो जाए कि तुम 
किसके साथ रहते हो, तो मैं बता सकता हु कि तुम कौन हो श्रर्थात्‌ किस 
प्रकार के आदमी हो ।'* 

व्यवसाय भी एक श्रश तक व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यदि कोई 
स्वतन्त्र और स्थायी व्यवसाय करता है तो वह अधिक स्वाभिमानी , 
प्रबन्ध-कुशल और स्थिरमति होता है। सेवा-व्यवसाय करनेवाले प्रवन्ध- 
कुशल हो सकते हैं पर उतने स्वतन्त्र और आत्मविश्वासी नहीं। रोज कुआ 
खोदकर रोज़ पानी पीनेवाले शान्त भर स्थिरवुद्धि के हो ही नही सकते। 
द्यूत का व्यवसाय करनेवाला विश्वासपात्र श्र सत्यवक्ता कहां से होगा ? 

यदि कोई किसी का नौकर है तो उसके मालिक के व्यवितत्व से 
उसका पता चल जाएगा। चचिल का नौकर महात्मा गाघी का अनुयायी 
कैसे होगा ? क्रोधी का चरण-सेवक स्वाभिमानी नही हो सकता। वेश्या 


. "ली पाल शांत एाणा ता0तप ६70 [प्रात 270 | जा ९] ॥66 एी0 
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का नौकर दलाल ही होता है। कायर का नौकर गरुण्डा भले ही हो, 
अहावीर नहीं होता । इसी प्रकार सेवक से स्वामी का पता चल जाता 
है। चोर का स्वामी या तो स्वय चोर होगा या मूढ; डाकू का सरदार 
महाडाकू होता है । हनुमान का स्वामी हनुमान से भी बली झौर प्रभाव- 
जाली था । 

४. वेश-भूषपा--वेश-भूपा को भी देखिए | सरल स्वभाव के श्रादमी 
का पहनावा भी सादा होता है । बना हुआ श्रादमी बडा श्राडम्बर 
'फैलाता है । उच्यमी का पहनावा चुस्त होता है और बुद्धि व्यवसाय करने 
चालो का ढीला-ढाला। अस्त-व्यस्त चित्तवाले का वेश भी अस्त-व्यस्त 
होता है। हल्के आदमियों की वेश-भूषा बहुत ढीली-ढाली, सजावट से 
भरी हुई और वा रीक से वारीक कपडो की बनी होती है। जिसके स्वभाव 
में कृत्रिमता नही होती वह मोटा कपड़ा पहनता है । भडकीली तवीयत्त 
वाले बडे भड़कीले कपडे पहनते है। 

वेश-भूपा का इतना अश्रधिक प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता 
है कि प्रायः साधारण लोग उसी से प्रभावित होते हैं। पुलिस के 
कान्स्टेवल का व्यक्तित्व उसके चेहरे से नहीं उसकी वर्दी से प्रकट होता 
है। श्रग्रेंज़ी राज्य मे पतलून पहनना ही बडा आदमी होने का प्रमाण 
था। श्रव लोग खद्दर की वेश-भूषा को देशप्रेमी होने का चिह्न मानते 
है और बहुत-से लोग इसका अनुचित्त लाभ भी लेते हैं। देहातो मे बड़ी 
ऊची पग्रडी वाघकर अ्रव भी महामूर्ख ब्राह्मण पण्डित वनकर अपने को 
पुजवाते हैं। इस प्रकार वनावटी वेश-भूपा से लोग श्रपने व्यक्तित्व को 
चढा-चढ़ाकर दिखाते हैं । यह सब देखते हुए केवल पहनावे से किसीके 
रूप को पहचानने में बड़ा भ्रम हो सकता है। तो भी वेश्ष-भूषा से कुछ 
न कुछ वास्तविकता का पता चल जाता है, यह मानना पडेगा। 

५, विद्या-वल--मनुष्य का सस्कार विद्योपा्जन से भी होता है, 
इसको कोत न मानेगा। पढ़ा-लिखा आदमी चाहे स्वभाव का अच्छा 
हो या व हो, वुद्धिमान क्रियावान हो या न हो, विद्वान तो होगा ही। 
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मूर्खों की श्रपेक्षा उसकी संगति श्रधिक लाभदायक होगी। उसपर 
शासन करना कठिन होगा। उसमें स्वाभिमाल किसी न किसी मात्रा 
में अवश्य होगा। अ्रतएव किसी के आत्मरूप पर विचार करते समय यह 
भी देखना चाहिए कि उसमें कितना श्रौर किस प्रकार का विद्या-वल है, 
कितने विषयो में उसका प्रवेश है और उन विषयों का उसको कितना 
प्रभ्यास है। यह भी देखना चाहिए कि उसके मस्तिष्क मे भेघा-शक्ति 
भी है या रट-रठाकर केवल उपाधि ही प्राप्त कर ली है। यह भी देखना 
चाहिए कि लौकिक व्यवहार मे वह उस विद्या का संदुपयोग करता है 
या दुरुपयोग। मुख्य रूप से यह देखना चाहिए कि उसको विद्या का 
भजीरां तो नही है । 

६. शिष्टाचार--शिष्टाचार भी विशेष रूप से देखने की चस्तु है। 
शील, स्नेह, सौजन्य, सत्कार आदि केवल वाणी से ही नही प्रकट होते 
है--वे आखो से, श्राकृति से और व्यवहार से आकर्षक बनते हैं । 
शिष्टाचार-पालन से मनुष्य के बडप्पन का बोध होता है। मूर्ख लोग 
अपनी श्रशिष्टता के विज्ञापन से ही पकड में आते है। किस अवसर पर 
कसा व्यवहार करना चाहिए, इनसे अ्रनभिज्ञ होने के कारण वे प्रायः 
अशिष्ट बन जाते हैं। एक रूसी कहावत है, जिसका श्रर्थ यह है कि गधे 
को यदि मेज के पास कुर्सी पर बंठा दीजिए तो वह कुदकर मेज़ पर बैंठ 
जाएगा और सोचेगा कि मनृष्य लोग मूर्ख हैं जो इतना बड़ा सपाठ मैदान 
छोड़कर सकी कुर्तियों में समाए हुए हैं । 

७. खान-पान-- कौन किस तरह का खाना खाता है, कैसे खाता 
है, इससे भी आदमी की जाच होती है । खाने का भ्रसर मस्तिष्क शौर 
समानव-चरित्र पर पडता है, इसे हम लिख चुके हैं। अधिक अनुपयुक्त 
प्रकार का खाना खानेवाला भी कंसा हो जाता है, यह भी लिखा जा 
चुका है। भ्रधिक खानेवाला मूर्ख होता ही है। भोजन कोई किस प्रकार 
खाता है, इससे भी उसकी वुद्धि-स्थिति का पता चलता है। स्थिर 
स्वभाव का व्यक्ति मुंह बन्द करके अच्छी तरह चबाकर खाता है भ्रौर 
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खाते समय उसके मुह से चबाने की ध्वनि नही आती । उसकी उगलिया 
भी ऊपर तक गन्दी नही होती । चचल स्वभाव का व्यक्ति बहुत जल्दी 
खाता है, मुह खोलकर सड़प-सडप की ध्वनि के साथ खाने को निगलता 
है, तथा हाथ ही नही, सामने का कपड़ा भी गन्दा कर लेता है। 

८. हसना--हसते समय मनुष्य की सरलता अथवा वक्रता शअ्रवद्य 
स्पष्ठ हो जाती है। शान्त प्रकृति का मनुष्य प्रायः मुस्कतराता है; सरल 
प्रकृति का खिलखिलाकर हसता है श्रथवा बहुत प्रसन्‍न होने पर श्रट्टहास 
करता है; पुरुषार्थी प्रायः अ्रट्टृहास करता है, निकम्मा या घूर्ते श्रादमी 
घोड़े की तरह हिनहिनाता है; सभ्य आदमी उचित अश्रवसर पर हसता 
है, भ्रसम्य अनुचित भवसर पर । सभ्य की हसी भे उसके दात के पीछे 
का भाग कम दिखाई पड़ता है, श्रसभ्य का सारा कण्ठ-देश राक्षस के 
गले की तरह खुल जाता है। हसमुख प्रसन्‍तचित्त होता है, कभी न हसमे 
वाला महाशुष्क मनोद्धत्ति का तथा सदा उपहास करनेवाला दुबूंद्धि या 
कुटिल स्वभाव का होता है। सम्य व्यक्ति व्यग्य-विनोद से हंसते हैं । दुष्ट 
जीव टूसरो को सकट मे देखकर या उनको बेवकुफ बनाकर हसता है। 
गन्दे स्वभाव का आदमी प्राय भद्दे मज़ाक करता है । 
शोर भो कुछ जान लीजिए 

उपयु कत बातों को ध्यान मे रखिए ही, कुछ और छोटी-मोटी बातों 
की सहायता से मनुष्य के रूप को पहचानिए : 

१. अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि सबके सिर के ऊपर रहती है; वीर 
स्वभाव के, सत्य तथा निरछल स्वभाव के व्यक्ति आख से श्राख सलाकर 
देखते हैं, सज्जन भौर स्नेही दुसरे के चेहरे की ओर देखते हैं, संकोची 
भर शीलवान वक्षस्थल की ओर, नीच व्यक्ति कमर के नीचे; महानीच 
जूतों पर भ्रौर लज्जित व्यक्ति अपने ही अ्रगो को देखता है। बिलकुल 
निकम्मा श्रादमी दूसरो की पीठ ही देखता है, क्योकि वह पीछे-पीछे 
चलने का भ्रम्यासी होता है। भाड-स्वभाव का आदमी आखें मटकाता 
है। वह किसी को नही देखता, दूसरे ही उसको देखते हैं। 
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२. सज्जन व्यक्ति किसी के गुणो की प्रशसा मुक्त-कण्ठ से करता 
है, दुर्जंज दवी जबान से, चाटुकार ढोल पीटकर और धूर्त “किन्तु”, परन्तु” 
लगाकर । 

३. शब्दों का श्रपव्यय करनेवाला समय का अपव्ययी भी होता है। 

४. सभ्य व्यक्ति मुह पर श्रद्धा-स्नेह के भाव दिखाकर सरलता- 
पूर्वक हाथ से किसी का अभिवादन करता है । दभी उपेक्षापुर्वक या तो 
मुह से कुछ बोल देता है या हाथ* को बिजली की तरह चमकाकर 
गिरा लेता है। धृर्त बड़ा भारी दण्डवत करता है और वार-बार हाथ 
जोड़ता है । 

५. सत्पुरुष कभी यह नही कहता कि मेरा वह सिद्धान्त है। उसका 
सिद्धान्त तो उसके कार्यों से प्रकट होता है। जिसका कोई सिद्धान्त 
नही होता, वही चिल्लाता है कि में तो प्रसुक सिद्धान्त का माननेवाला 
हू। धृर्त भौर स्वार्थी लोग छोटी-छोटी बातो को भी मिद्धान्त का रूप 
दे देते है । 

६. जब दो व्यक्तियों मे परस्पर विश्वास होता है, तभी वे स्वाभा- 
विक्र रीति से व्यवहार करते हैं। अविश्वास होने पर भन्रा व्यक्ति भी 
प्राय, दुर्जन से अपने व्यक्तित्व को छिपाता है । 

७. किसी का प्रिय विषय क्या है, इसकी जानकारी से उसकी मनो- 
इत्ति का भुकाव मालूम हो जाता है । सज्जनो को सार्वजनिक विषय प्रिय 
होते है। नर-वीरो को शासन-सम्वन्धी, साधारण को आामोद-प्रमोद- 
सम्बन्धी, नीच को दूसरो का अ्रप्रिय करनेवाले विषय प्रिय लगते है और 
मृढ को सारा ससार असार लगता है। 
अम में न पडिए 

किसी के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर करते समय भ्रम मे न 
पडिए। किसी में दस-पाच दुगु णा हो सकते है, पर साथ ही पचास ग्रुण 
हो सकते है। उन गुणों मे वे दुगु ण छिप जाएगे---उसी तरह जैसे 
चन्द्र में कलक और ग्राम में गुठली । साधारण परिस्थिति में किसी के 
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गुण-दुर्ग ण अच्छी तरह प्रकट नही होते । जिसका व्यक्तित्व परिस्थितियों 
के ऊपर उठा हुप्रा दिखलाई दे उसी को विजयी मानिए। जहा जिसके 
प्रति श्रापको भ्रम हो वहां परीक्षा करके देखिए। किसी की ओर थोड़ा 
घूरकर देखिए कि वह स्थिर रहता है या अस्थिर हो जाता है अथवा 
आपकी आखें फोडने दौड़ता है। किसी को छेडकर देखिए कि उसमे सहन- 
शीलता है या शीघ्र जल-भुन जाने की प्रकृति । किसी की प्रशसा करके 
देखिए और फिर उसी की थोडी आलोचना करके देखिए । सभव है वह 
तुलसी की इस उक्ति को चरितार्थ करे : 
नीच चग-सम जानिए, सुनि लखि तुलसीदास । 
ढील देत भुंई गिरि परत, खचत चढ़त अकास || 

किसी विषय मे उसकी राय देखिए कि वह उसके सुलझाने मे साधक 
होता है या वाधक । किसी को कोई ज़िम्मेदारी का काम सौंपिए, देखिए 
वह खड़ा रहता है या अपने भागने की सड़क बनाता है । जो भ्रापसे दूसरो 
की रहस्य की बातें कहता है, उत्तको श्रपता भी कोई रहस्य बताकर देखिए 
और कहिए कि किसी से कहे नही । सम्भव है वह एक-दूसरे के रहस्य ही 
कहता घूमता हो । किसी का उपकार करके देखिए कि वह कतज्ञ रहता 
है या कृतघ्न हो जाता है । किसी की गलतिया पकड़कर देखिए कि वह 
सच्चे आदमी की तरह उनको मान लेता है या सकोची व्यक्ति की तरह 
लज्जित हो जाता है या घूर्त की तरह बातो से उनको ढकने की चेष्टा 
करता है, श्रथवा दुप्ट की तरह उसके कारण आपको अपना शत्रु मानने 
लगता है। इन प्रयोगो से बहुतो के सम्बन्ध में भ्रम-निवारण हो 
सकता है। 

और भी कई तरह के श्रम हो सकते हैं। किसी को साधु स्वभाव का, 
शान्तचित्त तथा स्त्रियो से विरक्त देखकर उसको लोग क्लीव समझ लेते 
है। वह सयमी भी हो सकता है। पुराने ढग के लोग चौदह-पन्द्रह वर्ष के 
वालको मे कुछ स्वच्छन्दता भ्राते देखकर समभते हैं कि लड़का बिगड़ गया । 
उनके मुंह पर मुहासे देखकर समभते है कि उनका ब्रह्मचर्य खडित हो रहा 
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है। यहां घोर भ्रम होता है । चौदह-पन्द्रह वर्ष की आयु में युवावस्था का 
झ्रागम होने लगता है और शरीर की ग्रन्थिया श्रपने स्थानों में कुछ परि- 
वतन करने लगती है, जिनके कारण सबका स्वभाव कुछ बदलता है और 
कुछ ग्रथियो के परिवर्तेन तथा रक्त में विशेष गर्मी के कारण मुहासे 
निकलते है । एक तरह से शरोर में वसनन्‍्त ऋतु का आगमन होता है । 
विचारों में पतकड़ की हवा चलती है श्रौर मुख पर ऋतु की कोपलें फूट 
निकलती हैं। ऐसी दशा मे किसी की परीक्षा करते समय उसकी अवस्था 
की स्वाभाविक विशेषताओं का ध्यान रखना झावश्यक है। 
झपने दोषों को भी देख लीजिए 

किसी के व्यवहार में कोई नुटि जान पड़े तो उसका सारा दोष मानने 
के पहले आप यह भी देख लीजिए कि कही आप ही ने तो नही उसको 
उसके मार्ग से गिरा दिया है। यदि कोई उत्तेजित होता है तो उसका मूल 
कारण सोचकर तब उसके स्वमाव को दोष दीजिए। सम्भव है, आप 
उसके ऊपर यथा उस की किसी वात पर हंस दिए हो, या आपने अन्यायपूर्वक 
दूसरो के सामने उसकी सत्य किन्तु अति कठोर श्रालोचना कर दी हो ! 
उस परिस्थिति में शान्‍्त स्व्रभाव का व्यक्ति भी उत्तेजित हो सकता है। 
हरएक व्यक्ति स्वभाव से कुछन कुछ खुशामद-पसन्द होता है, भौर 
चाहता है कि लोग उसका मज़ाक कम से कम दूसरो के भागे न उड़ाएं । 
यदि ञ्राप इसका ध्यान नही रखते तो अवश्य ही पीड़ित व्यक्ति आपे से 
बाहर हो जाएगा । 

दूसरी भूल आप वहां कर सकते हैं जहां किसी माव-अधान बात मे 
तक॑ का प्राश्नय लें। यदि कोई आपके तर्कों को न माने तो आप उसे 
श्रयोग्य, व्यर्थ या मूर्ख समर्केगे । पर आप को इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मनुष्य तर्क से कम वश में आता है, भावो के सूत्र मे यह शीघ्र 
बंध जाता है। विग्नोगिनी स्त्री को आप तक॑ से शान्त नही कर सकते । 
रुष्ट लड़के को तक॑ से नही, स्नेह-माव से मनाया जाता है। यदि वह 
आपके तर्क की अ्रवहेलना करे तो उसको दुष्ट न मानकर भपने को झनु- 
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भवशुन्य मानिए । 

तीसरी मुख्य भूल आप यह कर सकते है कि स्वय विशेष सम्मान 
के पात्र न होकर दूसरों से आशा करें कि वे आपका सम्मान करें और न 
करने पर उनको अभ्रभिमानी या अ्रश्षिष्ट मान लें। श्रापकी योग्यता- 
अ्रयोग्यता, ग्रुरुवा-लघुता भौर उपयोगिता के भ्रनुकुल ही दूसरो की दृष्टि 
में आपका स्थान बनेगा। आप चाहे जितने भी धधकें, उसको देखकर 
कमल नही खिल सकता । 

चौथी भयकर भूल यह हो सकती है कि आप स्वय तो कुछ न करें 
और दूसरो से झाशा करें कि वे ही श्रापका सव काम कर दें और यदि वे 
न करें तो झाप उनको बुरा आदमी मान लें । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि कोई व्यक्ति दूसरे का काम पूर्ण रूप से नही कर सकता। दूसरा आदमी 
सहयोगी ही हो सकता है। नौकर भी तभी काम करता है जब मालिक 
भी कुछ करता है। जो मालिक सोता है, उसके नौकर भी सोते हैं। दूसरों 
को लापरवाह या सुस्त समझने के पहले देख लीजिए कि आपकी 
लापरवाही से तो वे वैसे नही बन गए है । 

पांचवी भूल झापकी स्मरणशक्ति की हो सकती है। यदि आप कोई 
बात भूल जाएंगे तो दूसरे अवसर पर दूसरे को भूठा बना देंगे। भाप 
किसी की बातों की जाच तभी कर सकते हैं जब उनको ठीक-ठीक याद 
रखें। 

एक झौर त्रुटि यह हो सकती है कि आप स्वय मिलनसार स्वभाव 
केन हो और दूसरो को दोष दें किवे बड़े उजड्ु तथा मिथ्यामिमानी 
हैं। श्राप पहले अपनी परीक्षा कर लीजिए और देख लीजिए कि कहां 
तक श्रापमे सामाजिक होने के सद्गुण हैं। भागे हम कुछ प्रइन देते हैं, 
जिनके उत्तर देकर श्राप पता लगाइए कि कहां तक आप समाज में प्रवेश 
करने योग्य हैं। दूसरो से भी इन प्रदनो को पुछकर आप उनके विषय में 
बहुत कुछ जान सकते हैं, इसलिए हमने इसी प्रसग मे इनका उल्लेख करना 
उचित समझा है । 


३०० श्रात्म-विकास 


कुछ व्यक्तिगत प्रदन 

१. क्या आप किसी भी ढंग की वेश-भुषा में बड़े-छोटो के साथ आत्म+ 
सम्मान और आत्मविश्वास के साथ मिल लेते है ? 

२. क्‍या आपका उच्चा रण छुद्ध है ? 

३. जब आप किसी मित्र से मिलते है तो क्या आप किसी प्रइन के 
साथ बातचीत का श्रीगणेश करते हैं ? 

४. क्या आप प्रायः यह कहते हैं कि 'क्षमा कीजिएगा, ऐसा नही हो 
सका, “मुझे दु.ख है, मे ऐसा न कर सकगा” या “आप बुरा न मानिएगा', 
मेरा अभिप्राय यह है' ? 

५. क्या आप मित्र से प्रातः उसके कार्यालय मे मिलते हैं ? 

६. बड़े आदमियो से भी क्या श्राप झ्ात्मसम्मान के साथ मिलते है ? 

७. श्रपनी स्पष्ट आलोचना सुनकर श्रापको क्या खिनन्‍नता नहीं 
होती ? 

८. वेया आपकी घ्वनि स्पष्ठ और गम्भीर है ? 

&६. क्या आप शअश्रपनी बातचीत के कारण व्यवहारकुशल माने 
जाते हैं ? 

१०. क्या आप अपने को कुछ लोगों का श्राज्ञाकारी और कुछ 
लोगो का श्रफसर बनाकर योग्यतापूर्वक किसी कार्य को सुचार रूप से कर 
सकते है ? 

११. चलते समय या खडे रहने पर अथवा बैठने पर---इन तीनो 
अ्रवस्थाओं मे से किसी भ्रवस्था मे--आप भ्ुकते है यो नही ? 

१२. किसी से बातें करते समय क्या श्राप को पता चल जाता है कि 
सुननेवाला आपकी बातो में कितना रस ले रहा है ? 

१३. कभी पहले के हास्य-व्यंग्य आपको याद रहते हैं कि नही ? 

१४. भाप श्रपने मित्रो के भ्ाग्रहों से प्रायः श्रपनी जान छुडा लेने में 
समर्थ हो जाते है कि नहीं ? 
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१५ आप हंंसी-मज़ाक मे भी अपने सत्य-त्रत का पालन करते है या 
नही ? 

१६. क्या आपको अपने परिचितों की कमजोरियो का ध्यान 
रहता है ? 

१७. क्या आप अपने वैवाहिक जीवन को सफल मानते है ? 

१८. क्या आपको अपनी भूलो पर कभी-कभी हंसी आती है ? 

१६, आप मित्र की मित्रता का निरन्तर लाभ लेते रहते है ? 

२०. सच बताइए, क्या कभी आपके मन में यह भावना उठती है 
कि आपकी पत्नी आपके किसी सौमाग्यशाली मित्र की पत्नी जैसी रूपवती 
होती तो आप अ्रधिक सुखी होते ? 

२१. कया आपको स्त्रियों के सामने खड़े होने में कुछ भमिकक मालुम 
होती दै ? 

२२. श्राप श्रपने मिलमने-जुलनेवालो से प्रायः कोकशास्त्र, भूगर्म- 
शास्त्र, करते व्यशास्त्र, वेदान्त भर दर्शनशास्त्र की चर्चा करते है कि नही ? 

२३. क्‍या आप अपने मित्रो के साथ घूमने-फिरने भी जाते हैं ? 

२४. जब आपके मित्र आपको सिनेमा दिखलाने ले जाते है तो प्राय: 
वे ही स्वयं टिकट खरीदकर आपको सम्मानपुर्वक श्रन्दर ले जाते है या 
नही ? 

२५ किसी मित्र के घर पर आपके वार-वार जाने पर भी क्या उसके 
घरवालो को श्रापके प्रति कोई भ्ररुचि नही हुईं ? 

२६. क्या श्रापको कहावतें, मुहावरे और कवियो की कुछ मनोहर 
उक्तिया याद हैं ? 

२७. जब मित्र-मण्डली में किसी ग्रम्भीर किन्तु आवश्यक विपय पर 
विचार-विमर्श होने लगता है, तो क्या झ्रापको ज्ञीघ्र घर लौटने का ध्यान 
आता है ? 

२८. क्या आप श्रपने व्यवसायवालो या बन्धु-बान्धवों के साथ ही 
श्रधिक मेलजोल रखते है ? 
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२९. क्‍या आप अपने मन की सभी व्यथाएं मित्रों मे प्रकट 
करते हैं ? 

३०. जहा लोगो में भाग्य के कुचक्त की कथाएं चलती है वहा 
उनमे झ्रापका नाम भी कथा-तायक या पात्र के रूप में वरणित होता है 
या नही ? 

३१. क्‍या जब आप श्रपनी बात समाप्त कर लेते हैं तो लोगो को 
आपकी स्थिति पर दया श्राती है ? 

३२. दूसरो के व्याकरण-दोष श्राप उनको तत्काल बता देते है या 
नही ? 

३३. सिनेमा के चलते हुए गाने सुनकर क्या आप मुग्घ हो जाते है ? 

३४. क्या कभी-कभी श्राप स्वय भी कुछ गा लेते हैं ? 

३४. क्या शाम को आप प्रायः रेडियो सुनने की अ्रपेक्षा कही, वाहर 
जाना पसन्द करते है ? 

३६. क्‍या आपके धर में रोज़ सुबह-शाम आपकी कचहरी 
लगती है ? 

३७. क्या लड़को के कपडे आप अपनी रुचि से नही पसन्द करते है ? 

३८. क्या आपको इसका अनुभव होता है कि पहले श्रापका जीवन 
झब से भ्रधिक सुखी था ? 

३९, क्‍या परिचित लोगो को व्यक्तिगत पत्र लिखने मे आपको बहुत 
देर तक सोचना पड़ता है ? 

४०. क्या घरेलू चिन्ताओं से कभी-कभी भ्रापका मन उखड़ 
जाता है ? 

४१. क्‍या आ्रापका शाम का कार्यक्रम बंधा रहता है ? 

४२. क्‍या आपको कभी-कभी इसका ध्यान आता है कि भ्रव आप- 
की इृद्धावस्था आ गई ? 

४३. क्या कभी-कभी श्रापको श्रपने बड़े लड़के के प्रति ईर्ष्या-द्वेष 
होता है और आप, इस विचार से कि कही वह घर में श्रापकी गद्दी न 
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छीन ले, उसको नीचा दिखाने के लिए गुप्त पड्यन्त या उसका मान-मर्देन 
करते हैं ? अथवा क्या कभी आप यह समभते हैं कि श्रापका लडका 
आपकी मृत्यु के बाद पूर्ण वयस्क हुआ होता तो ठीक था ? श्रथवा क्या 
शाप कभी यह समभते हैं कि वह आपसे दूर रहे तो आपका वैभव अधिक 
सुरक्षित रहेगा ? 

४४. क्या आपके धर में किसी आकस्मिक ग्रह-सकट का दोष किसी 
नवविवाहिता गृहिणी या किसी नवजात शिशु पर डाल दिया जाता है ? 

४४. यदि आपका नौकर अलग हो जाए या वीमार पड़ जाए तो 
क्या आपको वाज़ार में खाना खाने के लिए वाध्य होना पड़ता है ? 

४६. नौकर के वीमार होने पर आप उसके इलाज का यदि प्रवंध करते 
हैं तो उसके वेतन मे से दवा श्रादि का मूल्य काट लेते हैं या नही ? 

४७. क्या आप प्रायः: पासण्ड दिखलाते है जिससे लोग भयवश 
आपकी भ्रधिक सेवा करें ? श्नौर कभी घर के कामी में कृत्रिस तिरस्ति 
दिखाकर तरह-तरह के वाटक करते हैं ? 

४४८. किसी के रूठने पर क्या आप उसकी बिना धमकाए हुए भी मना 
लेने मे सफल हो जाते हैं ? 

४६, दूसरों के मेहमान होने पर क्या भ्रापको भ्रपने घर से भ्रघिक 
सुख मिलता है ? 

४०, क्या आपके नौकर आपको प्रसन्न रखकर भ्रापके धरवालो का 
जब चाहे अ्रपमान कर लेते हैं ? 

५१. धर में क्या भ्राप परम स्वतन्त्र रह सकते हैं शौर विवाह भादि 
मे भी किसी की राय नही लेते ? 

४२, क्या आप घर में अपनी प्रभुता को स्थायी रखने के लिए किसी 
न किसी को मारते-पीटते या पेरते रहते है ? 

५३. काम हो जाने के वाद कोई न कोई न्रुटि निकालकर क्या आप 
नौकरो-मददूरों के पैसो में कुछ काट-कपट करने के व्यसनी हैं ? 

४४, क्या श्राप बहुत विद्वान, लोकप्रिय होकर भी घरवालो के प्रति 


३०४ आत्म-विकास 


आत्मीयता का भाव दिखलाने में प्रसमर्थ हैं ? 

५५. क्‍या श्राप घर में भी दो तरह की बातें करते हैं; श्र्थात्‌ मत 
में कुछ रखते है, कहते कुछ है तथा एक वार कुछ कहकर बाद को पलट 
जाते है ? 

४५६ क्‍या आपको घरवालो के लिए रोज़ नये-नये कानून वनाने 
झौर दफा १४४ लगाने का शौक है ? 

५७, क्या आपके सम्बन्धी लोग आ्रापके घर बार-बार झ्ाना पसंद 
करते हैं ? 

प्र८ध. आपके घर में त्योहार या मगलोत्सव मनाए जाते है या नही ? 

५६. कया आपके लड़के और नौकर आपके चेले ज॑से लगते हैं ? 

६०, क्‍या आपका इतना श्रातंक रहता है कि वच्चे दिन-रात पुस्तकों 
मे ही अपनी श्राखें गडाएं रहते हैं ? 

६१. क्या भाप बहुत-सी जीवित स्त्रियों के पति है ? 

६२. क्‍या श्रापके घर मे हरएक प्राणी यह श्रनुभव करता है कि आप 
उसी को सबसे अ्रधिक चाहते हैं ? 

६३. क्‍या सब स्वेच्छा से श्रापके सुख-दु.ख मे सम्मिलित होते हैं ? 

६४. बाहर से जब आप कुछ लाते हैं तो उसमें से पहले अपना 
हित्सा अलग कर लेते है या नही ? 

६५. क्या आप प्रायः घर में ही बंठे रहते हैं ? 

६६. क्‍या श्रापको कोध करके पछताना पडता है ? 

६७. कभी अकेले रहने पर क्या श्राप ऊब्ने लगते है ? 

६८. क्या श्राप बच्चो, बुड्डो श्रौर नवयुवकों की संगति यथा-समय 
आानन्दपुर्वंक कर सकते है ? 

६६९. कोई जब आपके प्रति स्नेह, सम्मान या कृतज्ञता प्रकट करता 
है तो क्या आप उसके वश मे हो जाते हैं ? 

७०. क्या श्राप किसी को बधाई या धन्यवाद देने में प्राय: घुंके जाते 


हैं ? 


आ-१५३ 
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७१, जब आप रसमग्न होकर बातें करते हो तो यदि कोई शभ्रन्य 
व्यक्ति अपनी बातो से लोगो का ध्यान आपकी शोर से फेर ले तो आप 
रूठ जाते हैं ? 

७२. क्या आप नाना विषय में कुछ न कुछ प्रवेश रखते हैं ? 

७३. परिचितो के नाम आपको आसानी से याद रहते है या नही ? 

५9४. क्या आप बहुत-से स्थानों पर केवल हाज़िरी देने जाते है ? 

७४५ क्या आप सभी से घुल-मिल जाते हैं ? 

७६० क्या श्राप दूसरो के समय का भी ध्यान रखते है ? 

७७. क्या आप किसी से पहली छुलाकात करने मे केवल दसत-पन्द्न ह 
मिनट ही बातें कर सकते है ? और अपने काम की चर्चा करना भूल 
जाते हैं ? 

७८. किसी के घरेलू काम में कमी-कमी हाथ बटाते है कि नही ? 

७६. क्या आप दूसरो के पास केवल गप्प करने जाते है ? 

5८०. दूसरों की बातें श्राप ध्यान से सुनते हैं या नही ? 

पर. क्या आप दूसरो के मन मे प्राय. सन्देह उत्तन्न करके फिर 
बताने का आ्राश्वासन देते हैं ? 

८२. दूसरे लोग जब भ्रापका मज़ाक करते हैं तो क्या झाप नक्‍कू बन 
जाते हैं ? 

८३, क्या आप 'ज़िन्दादिल' और 'हाजिरजवाब' | हैं ? 

८४, दूसरे जब चुप हो जाते हैं, तव भी आप बोलते ही रहते है ? 

८५. आप आसानी से वातचीत मे विषय-परिवतंन करने मे सफल 
हो जाते हैं कि नही ? 

८६. नौकरो से गाली देकर बातें करने का अभ्यास आपने किया 
है कि नही ? 

८७. जिससे आपके नौकर या बच्चे साववान रहें, आप छोटी 
गलतियों पर भी उनको बुरी तरह डाटकर उनकी भर्त्सना कर देते हैं या 
नही ? 
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८८- अपनी गलती सुघारते समय क्या आप अपने को बहुत नीचे 
गिरा लेते हैं ? 

८९, क्या पास में पिस्तौल न रहने के कारण आपको बदमाशों से 
हमेशा भय बना रहता है ? 

९०, यदि आपके ये रहस्य, जो इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रकट 
हुए है, आपके मित्रो को बता दिए जाएं तो चित्त में आपको कुछ 
व्याकुलता तो नही होगी ? 

६१. क्या श्राप उठने-बठने, खाने-पीने मे सब मित्रो के साथ समानता 
का व्यवहार करते है ? 

६२. परिचितो के साधारण पत्रो का उत्तर क्‍या आप तत्काल दे 
देते है ? 
श्रपने उत्तरों को तोलिए 

आपने 'हां' या 'नही' में उत्तर दिए होगे। हम भी उसी प्रकार 
उत्तर देते है। दोनो का मिलान कीजिए । यदि अनुकुल उत्त रो की सख्या 
७५% निकले तो अपने को प्रथम श्रेणी मे, ५०% निकले तो द्वितीय 
श्रेणी मे, २५% निकले तो साधारण श्रेणी मे पास समकभिए | यदि 
इससे कम निकले तो आप जिस श्रेणी के मनुष्य है, उत्ती श्रेणी मे पड़े 
रहेगे श्रौर आपके पीछेवाले श्यीघत्र आपके समकक्षी होकर आगे बढ़ते 
जाएंगे। 

१. हा। २. हां। ३, हा। ४. नही । ५. नही । ६. हा। ७ नही । 
८ हां। €. हा। १०. हां । ११. नहीं । १२. हा। १३. हां । १४. नहीं। 
१५. नही। १६.हा। १७. हा। १८. हा। १६९. नही। २०. नही । 
२१. नही। २२. नहीं । २३. हां । २४. नही । २५. नही । २६. हा । 
२७, नही | २८. नही । २६९. नहीं | ३०. नही । ३१. नही । ३२. नही । 
३३. नही। ३४. हां । ३५. हा। ३६. नही। ३७. नहीं। ३५. नही । 
३६९. नही । ४०, नही । ४१. नही । ४२. नही । ४३. नहीं। ४४. नही | 
४५, नही । ४६. नहीं । ४७. नही । ४८. हां । ४९. नही । ५०. नही । 


सग्रह-त्याग न बिनु पहिचाने ३०७ 


४१. नहीं । ५२ नहीं। ५३ नहीं । ५४. नही । ५४ नहीं । ५६. नही । 
2७. हा। श८. हा। ५६. नहीं। ६० नही। ६१. नही । ६२. हा । 
६३. ह। ६४. हा। ६५. नहीं। ६६. नही। ६७. नहीं। ६८५ हा। 
६६. नहीं । ७०. नही । ७१. चही । ७२. हा। ७३. हां। ७४ नहीं । 
७५४ नही | ७६. हा ।७७. हा | ७८. हां । ७६ नही। ८५०. हा। ८१. नही। 
झरे नहीं। ८३. हा। ए४. नही । ८४५ हां। ५६. नही | ८७ नही ।! 
८उण८, नहीं । ८६ नहीं। ६०. नही। ६१. हा। ६२. हां 

इन सब उपायो का सम्मिलित प्रयोग करके आप दृूसरो के व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध मे विशेष रूप से जानकार हो सकते है । पिछले अन्य अध्यायों 
मे वणित बातो को भी ध्यान में रखिए | यदि साधारण दशा मे किसीको 
आप न पहचान सके तो उसको उन्मत्त दशा में देखिए। चाहे जिस तरह 
का उन्माद हो, मनुष्य उसमें अपने श्रसली रूप में खुल जाता है क्योक्ति तब 
बुद्धि का चातुर्य नही चलता। मुल्यततः मच्य, भग आदि के मद में तो 
व्यक्तित्व का नग्त रूप दिखलाई पडता है । इसपर सुश्रुत ने वैज्ञानिक ढग 
से विचार किया है । उसके अनुसार सात्विक स्वसाव के मनुष्य में उत्पन्न 
हुआ मद, पवित्रता, उदारता, प्रसन्‍नता, शरीर के श्वुगारित करने की 
लालसा, गायन, श्र्ययत, कीतिकर कार्य करने की इच्छा, भोग और 
उत्साह की भावना उद्दीप्त करता है। राजस स्वभाव वाले मनुष्य में 
मदाधिक्य से दु खशीलता, श्रात्मगाशक कर्म, साहस और कलह की प्रद्धत्ति 
उत्पन्न होती है। तामस प्रकृति के मनुष्य में अपवित्रता, मत्सर, मूठ 
बोलना भौर तरह-तरह की कुप्रद्धत्तिया मद्य पीने के श्ननन्तर जगरती हैं । 
तमी श्राप नीच प्रकृति के लोगो को नालियो में लोटते हुए पाते हैं । 
इसका कारण सुश्रुत के मत से यह है -प्राय सभी अपनी मुल्र प्रद्धत्तियो 
को एक अश तक रोककर रूढि श्रौर लोकप्रथा के अनुकूल आचरण करते 
हैं। मच्च के प्रभाव से प्रकृति उत्तेजित होकर उस कृत्रिम वन्‍्चन को तोड- 
कर स्वच्छुन्द हो जाती है, उस समय मन की वे सभी ग्ृढ वातें, जो भीतर 
ही भीतर हमारे आवार-विचार को प्रभावित करती रहती है, सवल 
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होकर प्रकट हो जाती है। मद्य को इसीलिए चरक ने “प्रकृति-दर्शक' कहा 
है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते है कि मानव-प्रकृति के अनुसार ही 
मद-प्रभाव में भिन्‍नता होती है । शराब के नशे ही मे नहीं, सिगरेट-तम्बाकु 
के नशे मे भी मनुष्य श्रपनी आन्तरिक प्रद्धत्ति के अनुसार चेष्ठाए करता 
है। अतएवं ऐसे अवसरो पर उसकी सुखमुद्रा, व्यवहार, बातचीत का 
अध्ययन करना चाहिए । यदि किसी की आकृति आ्रापकी समझ में न श्राए 
तो उद्धो की श्राकृति की परीक्षा कीजिए। किसी श्रग्नेज़ ने सोलह भ्राने 
सत्य लिखा है कि उद्धावस्था मे मनुष्य को वही आकृति मिल जाती है 
जिसका कि वह पात्र होता है।* 

तेजस्वी का चेहरा इृद्धावस्था मे अधिक सतेज हो जाता है, नीच 
विचारो के मनुष्य का चेहरा राख या कोयला हो जाता है। गाघीजी 
की झाकृति तो मरने के बाद भी सजीव लगती थी । 

हम समभते है, इस विषय पर इस अध्याय मे आपको पर्याप्त सामग्री 
मिल जाएगी। आप दूसरो को सुक्ष्मता से देखिए श्रौर इसका भी ध्यान 
रखिए कि भ्रन्य लोग भी वैसी ही सूक्ष्मता के साथ आपको देखते होगे | 
श्रतएव दूसरो के निकट-सम्पर्क में आने के लिए अपने रूप में, आचार- 
व्यवहार और चेष्टाओं भ्रादि में यथावद्यक सस्कार कीजिए । 
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निम्नलिखित प्रदनो के उत्तर देकर श्राप अपनी त्रुटियो को स्वयं 
समभ्रिए, क्योकि प्राय. दूसरे लोग शिष्टता या सकोचवश आपकी ब्ुटियों 
को देखते हुए भी चुप रहते हैं। इन प्रश्नो को हमने जानवूककर एक क्रम 
में नही रखा है: 
प्रइन 

१. कई प्रसंग ऐसे आते हैं जबकि किसी कार्य के करने या न करने 
के सम्बन्ध में आपमे झौर भ्रापकी झात्मा मे भीतर ही भीतर सघर्ष होता 
है। उस दशा में क्या श्राप अन्त मे झात्मा पर विजयी हो जाते है श्रथवा 
आपकी आत्मा ही आपको पराजित कर देती है ? 

२. आपके मन में कभी-कभी झनायास हर्ष या श्ञोक की तरगे उमड़ 
पड़ती होगी। क्या आप उनमे तत्काल वह जाते हैं या कुछ देर तैरते 
भी है? 

३. आपके मन में कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है जिसके कारण 
आप बातो की साधारण चिनगारी से दगने लगते है ? 

४. क्‍या आपको आते देखकर लोग भयवश मन ही मन सकट-मोचन 
का पाठ करने लगते हैं ? दूसरे शब्दो मे -- क्या लोग भ्रापसे यह समभकर 
डरते हैं कि 'जनि कहई कछु विपरीत जानत प्रीति-रीति न बात की ? 

५. जब आप बोलने लगते हैं तो आपके कठ से सुन्दर शब्दमाला 
निकलती है श्रथवा हवाई वन्दूक दयमे लगती है ? 

६- क्या यह सत्य है कि दूसरो की प्रशसा करते समय आपको शब्द- 
दारिद्रथ का अनुभव होता है और निन्‍दा करते समय सहस्ननाग की 
जिद्वाएं मिल जाती है ? 
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७. जब आप दूसरो से मिलते हैं तो जासूस की तरह तो नही प्रतीत 
होते ? अथवा झ्ापको लोग किसीका भेदिया तो नही समभते ? 

८. आसपास कोई भी झगड़ा होने पर क्या नारद की तरह आपका 
नाम उसमे नत्थी कर दिया जाता है ? 

६ किसी न किसीसे उलभते रहने का क्या आपको 'अ्मल' पड 
गया है ? 

१०. क्या यह सत्य है कि किसी विषय को अतिरजित किए बिना 
शाप उसको व्यक्त नही कर सकते ? 

११. कलियुग को दोष देना, विधाता के विधान को उलटा बनाकर 
उसकी आलोचना करना, अ्रपनी दु्देशा का सारा उत्तरदायित्व गव्नंमेठ, 
भगवान्‌ या किसी श्रन्य व्यक्ति पर डाल देना तथा अ्रतीत काल के गौरव 
आर सुखो की एक लम्बी सूची बनाकर उसका पाठ करना--क्‍्या यही 
श्रापकी बातचीत के मुख्य विषय होते है ? 

१२. किसी से मिलते ही क्या आप तत्काल श्रात्मकथा कहने लगते 
है? 

१३. परछिद्रान्बेषण करके आप दूसरो के दोष कठस्थ रखते हैं कि 
नही ? 

१४. क्‍या आपको जो मिलता है वही धू्त, अविश्वासी या वेईमान 
होता है ? 

१५. श्राप ही दूसरो का गुणगान करते है या आपका भी गुणगान 
करनेवाला कोई है ? 

१६. आपकी प्रशसा कौन श्रधिक करता है ? आप स्वय या आपके 
मित्रगण या शत्रु ? 

१७. आपके मिन्नों की संख्या अधिक है या शत्रुशो की ? 

१८. क्या हवा के साधारण भोके से भी श्राप छीकने लगते है? 
दूसरे शब्दो में, कया साधारण बातो से भी आपके हृदय में बड़े-बड़े छाले 
पड़ जाते है ? 
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१६. क्‍या आप दूसरों को भ्रम में डालने का व्यवसाय करते हैं ? 
दूसरे शब्दों मे--खाकी कमीजहाफपैण्ट पहनकर तथा नकली त़मचा 
लटकाकर या प्रान्तीय रक्षा-दल में भर्ती होकर क्या आप यह प्रचार करते 
घूमते है कि आप राव थानेदारों के सिरमौर हो गए श्रथवा किसी अफसर 
की हां-हुजूरी करके लौदने के वाद क्‍या आप यह प्रचारित करते हैं कि 
श्राप साहब से गप्प करने गए थे शौर उन्होंने शासन-सम्बन्धी अ्रभेक 
मामली में आपसे राय ली है; भ्रथवा छुठे-सातवें तक पढ़कर क्या श्राप 
दूसरी को यह घताने की चेष्ठा करते है कि श्राप इतने योग्य हैं कि बड़े- 
बड़ो के कान कतरते है; अथवा कल्पित नौकरी पाकर क्या आप यह 
विज्ञापित करते हैं कि श्राप उच्च पदाधिकारी हो गए या होने जा रहे हैं ? 

२०. क्या आप अपनी सहिमा को पूर्वजों की गौरव-गाथा सुनाकर 
चढाते है । 

२१. क्या आप वात-बात में धमकी देते हैं, दूसरो को चौंकाते हैं 
श्रीर इस प्रकार काम निकालने की चेणष्टा करते हैं ? 

२२. क्‍या आप हर प्रकार की प्रतियोगिता से घबराते है और शकित 
रहते है कि दूसरे लोग आपसे आगे न चढ़ जाए ? 

२३ क्या आपके नौकरो की सूची में भगवान्‌ का भी नाम है ? श्र्थातत्‌ 
क्या आप यह सोचते है कि अमृक काम भगवान्‌ चाहेगे या करेंगे, तभी 
होगा ? 

२४. गर्मी में प्रचड धूप, बरसात में मूसलाघार वर्षा, जाडे में खासी- 
बुखार और शीत-प्रकोप--थे तीनो झ्रापके कार्य मे चाघक होते होगे । घर 
छोड़ते समय घर के सुल, घरवालों के मोह के श्रतिरिक्त दिशायुल, अशुभ 
मुहूर्त, श्रपशकुन प्राय. श्रापके पैर पकड़ ही लेते होगे । दुर जाता है-- 
परदेस कलेस नरेसुद्दु को, सभी तो वहा पराए होते हैं, काम भ्रकेले नही 
हो सकता--ये चिन्ताएं झ्रापको प्रायः बैठा रखती होगी । क्या हमारा 
भनुमान सत्य है ? 

२४५. क्या अधिकाश कार्यो में आप अपने को असमर्थ पाते है और 
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निराश हो जाते है ? 

२६. क्या यह सत्य है कि आपका घर ही आपका बन्दीगर॒ह हो गया 
है, जहां स्त्री जेल सुपरिटेण्डेण्ट है और बच्चे जेल-फाटक के सिपाही है ? 

२७. यह कहा तक सत्य है कि यदि श्रापको घर के फट वन होते 
तो आप अधिक सुख से रहकर लोक मे बड़ी उन्नति कर सकते थे ? 

र८. आपकी बात का लोग एक भअर्थ लगाते है या अनेक ? 

२६९. दूसरो से शाप विचारो के श्रादान-प्रदान के लिए मिलते हैं 
अथवा अपने मत की पुष्टि करने के लिए ? 

३०. प्राय: जब श्राप किसीसे मिलते हैं तो क्या श्रापका श्रोता आप- 
की वातें सुनते-सुनते ऊघने लगता है ? भ्रथवा, क्या वह हा-हु करता हुमा 
साथ-साथ कोई श्रन्‍्य कार्य भी करने लगता है ? 

३१. बातचीत में आपको खडन-मडन अ्रधिक प्रिय है, या हा मे हां 
मिलाना भ्रथवा बाल की खाल खीचना या ईंट का जवाब पत्थर से 
देना ? 

३२. लोगो के बीच में जाने पर क्या आपके मन में यह भावना 
उठती है कि सभी आपको तथा श्रापकी वेशभूषा को घुर-घूरकर देख रहे 
हैं, भौर भाप पर टुट पडना चाहते हैं तथा चारो श्रोर आपकी चूटियो की 
चर्चा हो रही है ? 

३३. जब किसी सभा-समाज मे श्राप जाते है तो प्रायः प्रपने बैठने 
के लिए कोई कोने का स्थान श्रवश्य ढू ढते होगे । वंठने पर आपका चित 
शान्‍्त रहता होगा । झौर कही यदि सबके बीच मे बैठना पडे तो श्रापका 
हृदय घड़कता होगा, श्राखे फडकती होंगी श्र आप रह-रहकर भड़कते 
होगे । क्या हमारा यह अनुमान श्राप ही के सम्बन्ध मे है या किसी 
अ्रन्य के ? 

३४. क्‍या दिन में कई बार भ्रापकी टोपी या पगडी उछलकर दूसरों 
के पैरो मे गिर पड़ती है ? श्रर्थात्‌ कया श्राप बहुतों के झतरापात्र या 
ऋणी हैं ? 
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३४. क्‍या आप प्रायः नतमस्तक रहते है या कमर भुकाकर 
चलते है ? 

३६. क्या झ्रापको किसी के साथ मित्रता निभाने मे विशेष कठिवाई 
होती है भौर आप भपने मित्रो को उतनी ही वार बदलते है जितनी वार 
कोई धुत व्यक्ति अपनी बातो को बदलता है या पलटता है ? 

३७. क्‍या आपके कुछ गुप्त मित्र भी है जिनसे आप छिपक र मिलते है ? 

३५. काव्य, कला, साहित्य, सगीत, नृत्य या किसी मनो रजक कार्य 
से आपको सहज अनुराग है कि नही ? 

३६. क्या आप कोई दैनिक समाचारपत्र पढ़ते है ? यदि पढते है तो 
कसे समाचारो मे रुचि है ? चोरी-डाके के रोमाचकारी दृत्तान्त, दुराचार 
के समाचार, कही विजली गिरने या रेल से मैंसा कटने का हाल तथा 
पति ने पत्नी की नाक काट ली--ये विवरण भाप विशेष रूप से पढते हैं 
या दवाओं के विज्ञापन ? 

४०. क्या यह सत्य है कि जो प्रापको च्रास दिखलाता है उसके आप 
अवेतनिक दास बन जाते हैं भौर जो आपके श्रागे विनअ्जतापूर्वक भुकता 
है, उसकी गर्दन पर चढ जाते है ? 

४१. श्राप कम हसते हैं या श्रधिक ? अ्रट्नह्यास पसन्द करते हैं या 
मुस्कान ? कण्ठ से ही हसते हैं या हृदय से भी ? दूसरो का उपहास करते 
हैं या हास्य-विनोद ? अपने से वडो के साथ हसी-मज़ाक करते हैं या 
समान श्रेणी के लोगो के साथ भ्रथवा नौकरो के साथ भी कर लेते है ? 

४२. नगर-मुहल्ले या पड़ोस के समारोहो में आप भ्रादरपूर्वक भ्राम- 
न्त्रित होते है कि नही ? श्रामन्त्रित होकर जाने पर झामंत्रक आपके 
शुभागमन से भ्रसन्‍न होता है या भाप ही अपने को धन्य मानते हैं ? 

४३. आप प्रायः कुछ ऐसी वीमारियो से पीड़ित रहते होगे जिनका 
निदान नही हो पाता ? 

४४. क्‍या यह सत्य है कि कोई भी बात्त झरापके पेट मे पहुंचते ही 
जुलाव की गोली बन जाती है ? 
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४५. आप अपने बच्चो के वाप है या अ्रष्यापक अ्रथवा दोनो ? 
४६. श्राप श्रपनी स्त्री के स्वामी है या सखा श्रथवा दास ? 
४७. श्राप किसी चचला या चडी के पति तो नही हैं ? 
.४८. श्रापके घर में पधारते ही सन्‍नाठा छा जाता है या तूफान 
चलता है ? 
४६. शन्रुओ पर वज्रपात कराने के लिए आप भगवान्‌ को रोज़ 
मनाते है कि नही ? 
४०. क्या आप स्वय अपने श्रादर्श है ? 
५१. एकाएक कोई ऊचा पद पाकर श्राप आपे से बाहर तो नही हो 
जाते ? 
५२. कया प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय झ्ाप स्वयं लेना 
भाहते है ? 
५३. आप शीघ्र प्रसन्‍त होनेवाले तो नही है? 
४४. स्वप्नावस्था मे आप भयानक दृश्य देखते है, या सुन्दरी स्त्रियो 
को अथवा खाद्य-पदार्थों को ? 
५५. क्‍या श्राप पैर पटकते हुए चलते है ? 
४६. यदि श्राप दुकान खोलकर बैठते है तो गम्भीर बने रहते है 
या नही ? 
५७. क्या आप नियम से प्रतिमास अपने स्त्री-बच्चो को कुछ जेब- 
खर्च देते है ? 
५८. तुरण्णों या ओषधियो मे किन-किनका प्रयोग आप करते हैं ? 
५६९. किसी कार्य मे ग्रसफल होने पर आप मूछितावस्था में हो जाते 
है या विद्वेष सचेत्त ? 
६०. क्या आपके मन मे कभी-कभी श्रात्मघात के विचार श्राते है ? 
है १. क्‍या कभी-कभी ऐसा होता है कि अ्रनायास श्राप को सफलता 
पर सफलता मिलती है ? 
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६२. आप आवश्यकता से अधिक झाशावादी या निराश तो 
नहीं है ? 

६३. आप आवद्यकता से श्रघिक प्राचीन या श्रवाचीन तो 
नही हैं ? 

६४, आपके व्यवत्ताय पर आपके व्यक्तिगत चरित्र का कोई भ्रसर 
नही पडता--इसे तो श्राप मानेंगे ? 
उत्तर 

१. यदि किसी विपय में आप में और आपकी प्रात्मा मे, भर्थात्‌ भ्रच्छी 
कामना और विवेक मे, इन्द्र हो तो भ्रात्मा से हार मान लेने ही मे जीत 
होती है। आत्मप्रेरणा के रूप मे ईश्वर का सकेत मिलता है। कालिदास 
ने लिखा है कि सदेहास्पद विपयो मे सज्जन लोग अपनी श्रात्मा की गवाही 
को ही प्रमाण मानते हैं: 

सता हि सन्देहपदेपु वस्तुपु । 
प्रमाणमन्त:करराप्रद्धत्तय: ॥ (कालिदास ) 

२ अमरीका के कुछ प्रत्तिद्ध मनोर्वज्ञानिको ने भ्रध्यवन करके देखा 
कि हर तैतीसवें दिन प्रत्येक मनुष्य के मस्तिप्क में हपं या शोक-भावना 
की एक प्राकृतिक लहर श्राती है। हे की भाव-लहर के उठमे पर चित्त 
भ्रकारण आह्लादित हो जाता है, वृद्धि में उदारता, सरसता, विनम्नता 
श्रा जाती है। शोक की तरग उठने पर श्रकारण उद्दिग्नता, ग्लानि, 
क्रोध या विरक्ति की वासनाएं तोन्न हो जाती हैं। जिस दिन मनोभाव मे 
सहसा ऐसा परिवतेत ज्ञात हो, उस दिन समभना चाहिए कि भाचुकता की 
प्राकृतिक तरग उठी है। उस दक्षा मे चित्त-प्रदत्ति हप॑ या शोक की झोर 
भुकी हुई मिलेगी। तैतीसवें दिन चित्त-दश्षा में वैसे ही परिवर्तन फिर 
होगा। यह क्रम चलता रहता है, परन्तु यह निश्चित नही कि एक वार 
हर्ष-वेग उठने पर दुवारा भी वही उठेगा। हेंपे के बाद शोक भी उठ 
सकता है। किसी-किसी को चौंतीसववें या पैतीसवें दिन ये लहरें उठती 
हैं ओर उसी क्रम से श्रागे उठती रहतो हैं। पाचवे सप्ताह में इसका 
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अनुभव अवश्य होता है। भावोन्माद मे सावधान रहना चाहिए और सहसा 
कोई भावुकतापुर्ण कार्य न करना चाहिए । 

३. यदि आप सहिष्णु हैं तो आपके मित्रो की सूची मे किसी वेहया 
या श्रभागे का नाम ही शेष होगा । जो बात-बात में उत्तेजित होता 
है, वह पागलपन की सड़क पर निराशा की मोटर पर सवार होकर 
चलता है । 

४. यदि लोग श्रापकी दुशीलता के कारण आतकित रहते है तो 
आप किसी संक्रामक रोग से कम भयकर न होगे | यह मानव-स्वभाव 
है कि जो जिससे मयभीत या गकित रहता है, वह उससे प्रेम नहीं 
करता। यदि आप इतने दुम्ुंख है कि लोग आपसे वातें करने मे डरते 
हैं तो श्राप्रो समाज से सच्ची सहानुभूति नही प्राप्त हो सकती । ऐसे 
स्‍्वभाव के व्यक्तियों को तुलसी ने खल-वर्ग में माना है : 

वचन-वज्त्र जेहि सदा पियारा। 
सहसनयन पर-दोष निहारा ॥ (मानस ) 

५, यदि श्राप कर्कशभाषी है तो आपकी बातो का किसी पर प्रभाव 
न पड़ता होगा। मनोहर शब्दों मे कठोर तक उसी प्रकार प्रभावशाली 
होता है, जैसे सुन्दर नेत्नो में कटाक्ष । शब्दो की हवाई बन्‍्दृक दागने से 
जीवन-समग्राम मे विजय नही मिलती | 

६. यदि आप दूसरो की प्रशसा करने मे अ्रसमर्थ श्लौर उनकी निन्‍्दा 
करने में सवेसमर्थ है तो अ्रवश्य ही आपका हृदय दुर्मावनाओं से भरा 
रहता होगा। लोग आपके पास बैठने में घबराते होगे और श्रापका 
विश्वास भी कम करते होगे। निन्‍्दक दूसरो की कालिमा अपने मुह में 
लगाए घूमता है, इसको सत्य मानिए। 

७. किसी सभ्य समाज मे यदि आप दूसरो के भेद जानने का 
प्रयत्वत करेंगे, श्रकारण दो आदमियो की बातें सुनने का प्रयत्न करेंगे, 
दूसरो की चिट्टिया पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, दूसरो से कान में या धीरे- 
धीरे बातें करने का प्रयत्व करेंगे, तो अवश्य ही लोग आपको भेदपूरां 


झात्म-परीक्षा ३१७ 


हष्टि से देखेंगे । सम्भव है, आप घबराहट के कारण भौचक्के होकर 
दूसरी को आंखें फाड-फाड़कर देखते हो, जिसके कारण लोग श्रापको 
जासूस जैसा समझते हो। कुछ भी हो, शंकापुरं दृष्टि से देखा जाना 
श्रपमानजनक होता है। 

८- यदि ऋगडो मे आपका नाम नारद की तरह नत्यी कर दिया 
जाता है तो इसका कोई कारण होगा; व्यर्थ ही आप देवषि के भ्रवतार 
न वन गए होगे। श्रघधिकाश विवादो में पड़ जाने के आप व्यसनी होगे, 
अथवा इधर की वात उघर लगाने मे प्रसिद्ध या स्वमाव से कलहप्रिय 
अ्रथवा पक्षपाती । किप्ती खास झगडे मे सभव है आपका हाथ न हो, परन्तु 
पहले आप झाग लगाने की यथेष्ट कीति श्रजित कर चुके होगे जिसके 
कारण कही भी झाग लगने पर लोगो को आपका ही नाम याद आता 
होगा। कीर्ति मनुष्य के आगे-आगे दौडती है। दूसरो के कगड़ो मे न पड़ने 
ही मे वुद्धिमानी है, पड़े भी तो निष्पक्ष होकर । 

६ बहुत-से लोगो का ऐसा स्वभाव वन जाता है कि वे दिग्विजय 
करते हुए चलते हैं, अकारण भी किसी न किसी पर उलक कर उसको 
पेरते हैं। कोई ऋगड़ने वाला नही मिलता तो वे किसी पर कल्पित अभि- 
योग लगाकर उसको विवश करते है कि वह अखाड़े मे श्रा जाए। कुदु- 
म्वियो, सम्बन्धियो, मित्रो, नौकरो आदि पर दैनिक अत्याचार करने का 
उनको व्यसन होता है । यदि आप ऐसे है तो किसी ऐसे आदमी को सित्र 
या नौकर बनाइए जो अभ्यस्त बेहया हो * उसी को सिल्‍ली बनाकर रोज़ 
अपनी जिल्नला को पहुट लिया कीजिए। यदि आप ऐसा न करेंगे तो 
आपको अनिद्रा या अजीरणुता अथवा ज्वर या मधुमेह हो जाएया। देख- 
सादी को भी एक ऐसा भ्रमली मिला था जिसका वर्णन उन्होंने गुलिस्ता 
में किया है। एक वादशाह था जो प्रतिदिन किसी न किसी को सत्ताता 
रहता था। एक दिन एक साधु उससे मिलने श्राया । बादशाह ने उससे 
पूछा कि मेरे लिए कौन-सो पूजा सर्वोत्तम होगी ? साधु ने कहा--दिन 
का सोना, क्योकि जब तक आप सोएगे, कम से कम तव तक गरीबों की 
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जान सांसत से बची रहेगी और श्रापको पुण्य मिलेगा । 

१०. यदि आप सत्य के ऊपर कल्पना का पहाड़ लादने के आदी 
होगे तो सत्य श्रवश्य ही मर जाता होगा । बातो को मनोरजक बनाने के 
लिए जो लोग उनमे कल्पना के पख्र॒ लगाते है, उनके हाथ से बातें निकल 
जाती है । नमक-मिर्च लगाना या बढा-चढाकर बातें करना अथवा तिल 
का ताड़ बनाता आत्मसम्माननाशी होता है। इसका श्रम्यास हो जाने पर 
वक्ता स्वय अपनी कल्पित कथाओं को सत्य मानने लगता है और श्रोता- 
गरण उसकी सत््यकथाश्रो को भी कल्पित समभने लगते हैं। 

११. अपनी विफलता का दोष समय या किसी अ्रन्य के सिर मढने 
से अपनी अकर्मण्यता का विज्ञापन होता है । यदि श्राप सवल है तो आपको 
सभी सहायक मिलेंगे, और श्राप भ्रतीत को न देखकर भविष्य को देखेंगे : 
'सब सहायक सबल के, कोउ न निवल सहाय ।! 

१२. यदि आप सर्वत्र श्रपनी ही चर्चा करते हैं तो लोग श्रापसे ऊबते 
होगे। अपनी राम-कहानी कहने का व्यसन पड़ जाने पर मनुष्य भ्रात्मघोष 
(कौवा) जैसा लगता है जो अपना ही नाम रटता है। 

१३. यदि आप पर-छिद्रान्वेषी है तो समाज श्रापको मकक्‍्खी जैसा 
समभता होगा | दूसरो के दुर्गुणो को देखकर कहते फिरना वैसा ही है 
जैसा गलियो का कुडा गाड़ियो में भरकर ले चलना। उससे अपने गदे 
स्वभाव का विज्ञापन होता है | दूसरो के सदगुण जिह्ना पर रखना वैसा 
ही है जैसा कपड़े पर इत्र लगाना । इसके विपरीत दुगु णो को जिद्धा पर 
रखना वैसा ही है, जैसा किसी दुर्गन्धित पदार्थ को जेब मे भरकर 
चलना । किसी की निन्‍्दा करने के पुर्व॑ निन्दक स्वयं निन्‍दा का पात्र हो 
जाता है। 

१४, यदि अपने अतिरिक्त अन्य सभी को श्राप धुर्त या विश्वास के 
श्रयोग्य मानते है तो आप स्वयं स्वभाव के कच्चे एवं संशयालु होगे । जो 
सबको वेईमान समभता या बनाता है, वह स्वयं वेईमान होता है । 
विश्वास विश्वास से ही जमता है । जो स्वयं विश्वासपात्र होता है, उसको 
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दूसरे भी विश्वासपात्र मिलते हैं | जो सदेहग्रस्त होता है, उसको अपने 
स्त्री-वच्चो के ऊपर भी सन्देह होता है । 

१५. यदि आप इसरो के ही गुणगान करते है और स्वय प्रतिष्ठित 
नही हैं तो आपका महत्त्व किसी चारण से अधिक न होगा | यदि श्राप 
गुणी हैं तो आपके गुणगायक भी होगे। दृश्य को दर्शक की कमी नहीं 
रहती। 

१६ आत्मप्रशसक हीनकोटि का व्यक्ति होता है। मध्यमकोटि के 
मनुष्य की प्रशंसा उसके मिच्रगण भी करते हैं। उत्तम पुरुष की उसके 
शत्रु भी करते हैं। कर्ण की अ्शसा कृष्ण भी करते थे : 

स्वत. तथा मिन्र-समाज से सदा, 
कहा नही कौन प्रशसनीय है। 
गुणी वही है जिसके प्रभाव की, 
करें विरोधीजन भी सराहना॥। (अगराज ) 

१७. यदि आपके मित्रो की सख्या अधिक है तो यह आपकी तेज- 
सविता, मिलनसारिता और विश्वासपात्रता का परिचायक है । सज्जन 
श्रौर शूरवीर सदैव भ्रजातशत्रु होते हैं। यदि श्रापकी शत्रु-सख्या अधिक 
है तो आप स्वभाव, व्यवहार , पुरुषार्थ से कुटिल, श्रसभ्य या श्रसमर्थे 
होंगे। संभवत. आप पड़यन्त्री, कटुभाषी या परद्वेपी होगे। श्रधिक 
संभव है कि आप अ्रशक्त अ्रतवएवं भयशील अतएव महाक्रोधी ही। इस 
सर्प-स्वभाव के कारण लोग लाठी लेकर आपके पीछे पड़े रहते होगे । 
सर्प शरीर से निवेल, स्वभाव से बहुत भीरु और उत्तेजित होने पर महा- 
क्रोधी और दुस्साहसी होता है। तीनो बातें प्राय, साथ चलती है: 
क्षीण्या चराः निष्करुणा भवन्ति ।” मित्र और शत्रु की सख्या तुलना करते 
समय इस वात का ध्यान रखिए कि बीस मित्र वरावर हैं एक शत्रु के | 

१८ दुबल व्यक्ति को जिस प्रकार साधारण जलवायु के परिवर्तन 
से जुकाम हो जाता है वैसे ही दुर्बंल हृदय वाले साधारण बातो से “छू 
जाते है। मिथ्या अहकार से लोगों को मनोमालिन्य होता है । ऐसे 
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व्यक्तियों को मित्र-सकट सदेव रहता है । 

१६. मू्ख, अकुलीन और भ्रल्पज्ञ का प्रथम चिह्न यह है कि वह 
अपना ही मिथ्या विज्ञापन करता रहता है । “विद्वान कुलीनो न करोति 
गव॑, गुरोविहीना बहु जल्पयन्ति---इस सम्बन्ध में महामना सुकरात के 
इस मत को मानना चाहिए कि ससार में सम्मानपुर्वके जीवन व्यतीत 
करने का सरल भर निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जेसा 
हो वैसा ही अपने को व्यक्त करे ।* 

जाजे वर्नाडे शा के इस मत को भी घ्यान मे रखना चाहिए कि दरिद्र 
बने रहने का एक अ्रच्छा उपाय है--अपने को घनी बताना या धनी होने 
का ढोग करना ।'* 

* क्षुद्र प्रकृति के व्यक्तियों की यह प्रद्धत्ति होती है कि वे अपने प्रभाव 
का भूठा विज्ञापन करके दूसरों की दृष्टि में अपने को उच्च दिखलाने का 
प्रथत्न करते है | किसी बड़े आदमी की साधारण जान-पहुचान का वे अनु- 
चित लाभ लेता चाहते हैं और लेते भी हैं, परन्तु एक अ्रवसर ऐसा श्राता 
है जब उनकी रही-सही प्रतिष्ठा भी मिथ्या प्रतिष्ठा के साथ घृल में मिल 
जाती है। 

२०. यदि आप स्वयं कीतिवन्त न होकर केवल पूर्वजो की कीति के 
बल पर अपने को पुजवाना चाहते है तो यह श्रापका भ्रम है। चाणक्य 
ने लिखा है कि गुणी लोग अपने ही गुणो से प्रकाशित होते है, जन्म 
(श्रर्थात्‌ जाति-कुल आदि ) को कौन देखता है : 

प्राकाइयं स्वगुणोदयेन गुरिनो 
गच्छन्ति कि जन्‍्मना। 
पूर्वजो के यश पर ही रहने वाले को हम भ्रालू-वर्ग का प्राणी मानते 
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है। आलू की तरह उसका सर्वस्त्र पूर्वेजो की मिट्टी के भीतर गड़ा रहता 
है। स्वयं पशस्वी होने पर पूर्वजो का यश सहायक होता है, न होने पर 
ध्रपनी महिमा और भी घट जाती है, क्योकि लोग कहते हैं कि ऐसे उच्च 
कुल में यह तुच्छ व्यक्ति कहा से पैदा हुम्ना । शा ने तो यहां तक कहा है 
कि किसी छ्ड़े भादमी का सम्बन्धी होना बडा दु खदायी है, वयोकि उसी के 
नाम से हमारा परिचय दिया जाता है, और हमारे स्वतन्त्र व्यक्तित्व की 
गणना ही नही होती ।* 

२१ घमको देनेवाला सदा कायर होता है।* शक्तिवान्‌ पुरुष घमकी 
नही देता । वह तो जो चाहता है उसको करके दिखा देता है । चौकनेवाली 
बातों से लोगो को भ्राकपित करने वाला भूठा ग्रिना जाता है और प्राय: 
ईसप की कहानियो मे वर्शित गड़रिये की तरह घोखा खाता है। वहे गड- 
रिया रोज 'भेड़िया श्राया, मेडिया श्राया! कहकर चिल्लाता था। लोग 
सहायतार्थ दौड़कर जाते तो देखते कि वहा कुछ वही था। एक दिन सच- 
मुच भेड़िया आ गया । गड़रिया वहुत चिल्लाया, परन्तु लोग यह समभ- 
कर नही गए कि उसकी चोकाने की श्रादत ही है । भेडिया उसको खा 
गया । 

२२ स्वाभाविक भीझुतावश्ष प्राय. लोग प्रतियोगिता से घबराते है 
श्र ऐसे ही कामो में हाथ लगाते है जिनमें प्रतियोगिता का भय नही 
रहता। वे डरते है कि कहीं विफल होने पर लोग उनकी हसी न उडाए । 
इससे उत्साह, साहस और श्रात्मविश्वास की कमी प्रकट होती है। मनस्वी 
व्यक्ति सदैव प्रतियोगिता का स्वागत करता है क्योकि उससे श्रात्मयोग्यता 
प्रमाणित होती है, अपने वलावल का ठीक पता चल जाता है। झमरीका 
के गत प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट में एक वार अपने राजसचिव 'कार्डेल हल” से 
कहा था कि थोडी स्पर्द्ा या प्रतियोगिता की भावना उत्साहदायिनी होती 


. 4६३5 7800 ८0॥780 56 ऑलग०त ६0 23 एश€एशद९व फश5इणा बाएं 


प्रशएलए छ6 एथाए2त 07 0एफ 5४८९५ >-09., 3 छाधफ़- 
2 फ्णार65 878 धए295 ०0एद्मा05 3. 8. शाव्रए, 


३२२ भात्म-विकास 


है, क्योकि वह प्रत्येक व्यनित में यह मावना जागरित रखती है कि वह 
अपने सहकर्मी से अपने को अधिक योग्य प्रमाणित करके दिखलाए; 
इसके कारण वे सच्चे भी वने रहते हैं ।' 

२३. यदि आप यह सोचते हैं कि मगवान्‌ आपका काम करेगा तो 
उस सर्वेश को आप अ्रपना कुली बनाते है। कोई सत्ता-महत्ताघारी किसी 
का सेवक होना स्वीकार नही करता । इस दुस्साहस के लिए सम्भवत. वह 
आपको दण्ड भी दे। 'होइहै सोइ जो राम रचि राखा' --यह कमंहीनो 
और भाग्यहीनो का मंत्र है। शुक्र के शब्दो मे नपुंसक लोग ही कार्ये-सिद्धि 
के लिए देवता के भरोसे बंठते हैं: 'क्लीवा देवमुपासते ।” और वन्दनीय 
बुद्धिभान्‌ लोग पौरुष ही को महत्त्व देते : 'घीमन्तो वन्द्चरिता मन्यन्ते 
पौरुष महत्‌ ।' 

देवता को सहायतार्थ पुकारना भ्रशक्तता का लक्षण है । इसका प्रबल 
प्रमाण यह है कि रोग से अदवत होने पर प्राणी के मुख से स्वभावत: 
राम-नाम निकलता है। नीति का मत है कि पुरुषार्थी उद्योग से लक्ष्मी 
को प्राप्त करता है। 'देवता देते है'--ऐसा कापुरुष लोग कहते है; दैव 
को भूलकर पुरुषार्थ करो और यत्न करने पर भी सफलता न मिले तो 
देखो कि त्रुटि कहा है: 

उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी:, 
देव हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
देव निहत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को<्त्र दोष' ॥ 
तुलसी ने भी लिखा है कि : 
' कादर मन कर एक श्रघारा । 
देव देव श्रालसी पुकारा ॥ 
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स्वावलम्बन के बिना देवता का भी अनुग्रह नहीं मिलता। देववल 
होता है, परन्तु वह बाहर से नही भ्राता; आत्मसाधना, वुद्धिप्रयोग से ही 
उत्पन्न होती है । जो देवप्रिय होने की आशा मे बैठा रहता है वह बकरा, 
पशु, मूर्ख या पागल ही होता है। देवप्रिय के ये शाब्दिक अर्थ है । 
सर्वोत्तम यह है कि आप अपने पुरुषार्थ को उद्दीप्त रखिए। इस 
विपय में महावीर कर्ण को आदर्श मानना चाहिए। सूतकुल से पलकर 
आत्मपौरुष से उसने आत्मोत्यान किया, राज्य-स्थापना, दिग्विजय की 
झोर निर्मम होकर पुरुषार्थ दिखाते हुए कर्मक्षेत्र मे प्राख-त्याग किया, 
पुरुपार्थ से उसने देव कृष्ण तक को मोहित और मर्यादाश्रष्ट कर दिया। 
राजसमभा में कृष्ण के समक्ष कुरुराज द्वारा कही हुईं भ्रपनी लिखी यह 
कर्ण-प्रशस्ति हमे इस प्रसग में याद आती है : 
स्ववाहु से श्रजित राज्य-कीति के, 
स्वकर्म से सचित भाग्य के घनी। 
हठोच्यमी, सत्य-पराक्रमी तथा, 
अनन्य दानी नर-राज कर्ण हैं ॥ 
>< ८ ८ 
स्वयविधाता इनके ललाट की, 
अदृष्ट-लेखा यदि मेटने लगे। 
कभी न होगे मन में हताश ये, 
समर्थ जो हैं पुरुषार्थ शक्ति से ॥ (अ्रगराज) 
२४. जिसके काम में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, घन तथा दारिद्रय 
वबाघक नही होते, वही पडित कहलाता है, ऐसा विदुर का मत है : 
यस्य इृत्य न विध्नन्ति शीतमुष्णं भय रति: । 
समद्धिरसग्रद्धिवाँ स॒ वे पण्डित उच्यते ॥ (महाभारत) 
उद्योगी पुरुष ऋतु, साधन-असाघन की श्रपेक्षा नही करता । आलसी 
ही धूप, ठंडक, वरसात भर भ्राथिक स्थिति से प्रभावित होता है। उद्योगी 
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का प्रत्येक पल शुभ-मुहुर्ते होता है। उसके लिए कुछ भी मारस्वहूप नहीं 
होता, क्योकि वह समर्थ होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर 
नही होता; विद्वान्‌ को कोई स्थान पराया नही होता, क्योकि वह जहा 
जाता है वही विद्वता से सवको अपना बना लेता है; प्रियवक्ता को कोई 
पराया नहीं होता, क्योकि उसकी वाणी में वशीकरण होता है: 
को5तिभार, समर्थानां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेश. सुविद्याना, कः पर. प्रियवादिनामु ॥. (पत्ततंत्र) 
यदि आप ऐसे नही हैं तो निरुच्योगी और खिन्न एवं हताश होगे । 

२५. यदि कामो को करने मे श्राप अपने को असमर्थ पाते हैं तो यह 
काम की कठिनाई का नहीं, बल्कि आपकी अश्रयोग्यता, श्रशक्तता और 
आात्महीनता का विज्ञापन है। कठिनाई का अ्रनुमव बल, उत्साह की कमी 
और आलस्य से होता है। कार्लाइल के मत से अ्रकर्मण्यता में अनन्त 
निराशा ही मिलती है।' उद्योगी व्यक्ति के सामने साध्य-अ्रसाध्य का प्रदन 
मही उठता, उप्तके लिए तो समी कुछ साध्य होता है: 'उद्युक्ताना मनु- 
ष्याणां गम्यागम्य न विद्यते ।! (मार्कण्डेय पुराण) । 

यदि श्राप मनस्वी होगे तो कार्य की महत्ता को पहले देखेगे श्रौर 
फ्ठिताइयों की परवाह न करके उसको सफल करने मे तत्पर हो जाएगे। 
मनस्वी कार्यार्थी सुख-दु.ख की परवाह नही करते : 'मनस्वी कार्यार्थी न 
गरणयति दुख न च सुखम्‌ ।' (भतृ हरि) । 

२६. यदि झापने अपने घर को अपना बन्धनागार बना लिया तो भाप 
बाहरी जगत्‌ के लिए अनुपयुक्त होगे। ग्हमोही कभी उन्नति नही करता । 
वह चिरमोही (गधा) होकर घर की माया में वधकर घर के आंगन मे 
ही नाचता और उसके लिए “ज्यों तेली के बैल को घर ही कोस पचास” 
की उक्ति घटित होती है। वह स्नी-बच्चों का मुह देखता हुआ पड़ा रहता 
है और कुछ दिनो में उसी का लटका हुम्ना मुंह देखने के योग्य हो जाता 
है । निर्धन होने पर उसके स्त्री-बच्चे भी उससे विरक्त हो जाते है। बिना 
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बाहर जाए मनुष्य यथाजात (अर्थात्‌ जैसा पैदा होता है वैसा ही मूर्ख) 
चना रहता है। 

इस सम्बन्ध में हमे श्रग्नेज़ो या मारवाड़ियों का आदर्श सामने रखना 
चाहिए। “जहां न जाए रवि, तहा जाए कवि' की तरह 'जहा न जाए 
गाड़ी, तहां जाए मारवाड़ी! की उक्ति कही जा सकती है। मारवाड़ी भी 
स्वदेश, स्त्रजाति, स्वकुल का श्रनन्य प्रेमी होता है, परन्तु वह बैठा नही 
रहता । व्यापार के लिए निकलने पर उसको गृहमोह नही सताता । देश- 
देशान्तरों में जाकर वह धन-संग्रह करता है और उससे अपने घर की 
समृद्धि बढ़ाता है । वह सब बातो में दूरदर्शी होता है; दर के व्यापार- 
योग्य स्थानों को देखता है, आगे आनेवाले श्रवसर को पहले ही देख लेवा 
है; किस काम में आग्रे चलकर लाभ होगा, उसको पहचान लेता है भ्ौर 
लक्ष्मी कितनी दूर पर खड़ी है, इसको समभकर ठीक मार्ग पर चलता है। 

२७ यदिश्लाप घर को एक जजाल मानते है तो यह भ्रापकी भुल 
है | उसी के नियन्त्रण से श्रापको स्वमावज उच्छु खलता और पशुता दबी 
रहती है ! वह न होता तो श्राप अनाथालय मे पैदा हुए होते या पले होते। 
धर कितना भी बुरा हो, वह एक स्थान होता है जहा मनुष्य भ्रन्तिम 
श्राश्नय लेता है | डॉक्टर जॉनसन ने सत्य ही लिखा है कि घर में सुखी 
होना ही हमारी प्रत्येक श्राकाक्षा का अन्तिम ध्येय होता है ।' 

यदि घर में आपकी डोरी कोई ठीक से पकड़े रहे तो आप पतंग की 
तरह चाहे जहां उड़ सकते हैं। डोरी हुटने पर कही न कही ग्रिर जाएगे 
या अभ्रतक जाएंगे | 

र८. यदि प्रापकी किसी वात के लोग अनेक श्र्थ लगाए तो उसका 
मतलब यह नही होगा कि आप असाधारण वक्ता हैं । निश्चय ही भ्ापकी 
बातें भ्रमपूर्णो होगी, श्राप स्पष्टवक्ता न होंगे, आपके विचार अभिश्चित 
होगे अथवा श्राप छलवश्न 'किन्तु', 'परन्तु' के साथ बोलते होगे। यह भी 
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सम्भव है कि आप मनोभावों को व्यक्त करने की कला न जानते हो । 

२६. अग्रेज़्ी के एक विद्वान का कथन है कि श्रधिकांश लोग जब 
आपसे राय लेने आते हैं तो वास्तव में, वे अपने पूर्वनिश्चित विचारो के 
सग्बन्ध में आपकी सहमति लेने श्राते हैं। इससे उनका कोई लाभ नही 
होता। उनका समर्थन कीजिए तो वे आपकी सम्मति को महामान्य 
मानेंगे; उनके मत की सत्य आलोचना कीजिए तो वे आ्रापकी बात को 
व्यर्थ समभेंगे । चतुर व्यक्ति नये विचारो का सर्देव स्वागत करता है श्ौर 
लोगों की स्पष्ट सम्मति लेकर अपनी श्रपुर्णता को पूर्णो करता है । 

३०. श्रापकी बातें सुनते-सुनते यदि श्रोता ऊघने लगे या अन्यमनस्क 
हो जाए तो इसका अर्थ है कि श्राप निरर्थक प्रलाप करते हैं, बहुवादी है, 
एक ही वात की पुनराद्धत्ति करते है या आपकी बातचीत की शैली प्रभावो- 
त्पादक नही है अथवा श्रोता की दृष्टि में श्राप स्वय प्रभावशाली नही है । 
यह भी हो सकता है कि आप झआात्मप्रशंसा या परनिन्‍्दा करते हो, जो 
दूसरे को प्रिय न लगती हो | 

३१. खण्डन-सण्डन करनेवाला सरस वक्ता नही होता । सदा हां मे हां 
मिलानेवाला विचारहीन होता है। वाल की खाल खीचनेवाला सकीर्ण 
विचारों का माना जाता है और ईंट का जवाव पत्यर से देनेवाला उद्ृण्ड। 

३२. यदि आप लोगों के बीच में भेंपते हैं तो सम्भवतः श्रत्यधिक 
एकान्तसेवी, सकोची, अनात्मविद्वासी या मानसिक कक्‍्लीब झथवा बहुत 
दबे हुए व्यक्ति होंगे । झआाडम्वरी लोग भी भेंपते या भडकते है क्योकि 
बहुत वन-ठनकर निकलने पर भी उनको यह भ्रम बना ही रहता है कि 
अ्रभी उनका शूंगार अपूर्ण है। 

३३. यदि सभा-समाज में आप सबके सामने निर्भय हो कर नही बैठ 
सकते तो आप में कोई स्वाभाविक, चारित्रिक या सामाजिक दुबंलता 
होगी । सम्भव है, श्रापकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि श्राप दूसरो से 
अपने को छोटा मानते हो | हो सकता है कि आप स्वभाव से ही उदासीन 
हो, मलिन या एकान्तप्रेमी हों । सम्भव है आप षड्यन्त्री हो। यह भी 
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हो सकता है कि आपकी शिक्षा ऐसी हुई हो कि झाप दूसरो के पिछलगुए 
ही बने रहें । 

कुछ भी हो, यदि आप यथायोग्य स्थान के भ्रधिकारी बनने का प्रयत्त 
नही करते, तो उससे श्रापकी भीरुता श्रौर प्रयोग्यता प्रकट होती है । 
उनन्‍नतिशोल व्यक्ति अपने को आकर्षण का केन्द्र बनाने का प्रयत्त करता 
है तथा अभ्रवनतिशील व्यक्ति श्रपने को छिपाने का | प्रेसिडेण्ट रूज़वेल्ट 
का लड़का अपने पिता की मनोदतत्ति को देखकर उनके विपय में कहता था 
कि जब वे किसी के विवाहोत्सव में जाते थे तो उनकी श्राकाक्षा यह 
रहती थी कि वे ही वर होते तो कितना अच्छा होता, किसी की शव-यात्रा 
में सम्मिलित होने पर वे हो शव होते तो कितना श्रानन्द भाता, क्योकि 
तव सबकी दृष्टि उन्हीं पर लगी होती । समाज के सामने श्रपने को इस 
तरह खोलने की इच्छा उसी में उठेगी जो उन्‍नतिकाम हो भौर जिसका 
सामाजिक झआरादर्श ऊचा हो। ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है कि चाहे 
दजार आाखें उसकी भोर देखें, उसका रूप कलकहीन लगेगा। जिसके 
हृदय में भय का दुविचार रहता है, वही भपराधी बनकर कोने मे 
चेच्ता है । 

३५. जिसमे आत्मसम्मान नही होता, वही सबके सामने हाथ जोड़े 
खसडा रहता है। स्वावलम्बी पुरुष स्वात्माभिमानी होता है। प्रकर्मण्य, 
आलसी, कापुरुष श्रीर अपराधी लोग ही वात-बात में द्रवित होते हैं। 
यदि भात्मप्रभाव द्वारा आप म्पनी टोपी था पंगडी की मर्यादा नहीं 
बचा सकते, तो अच्छा होगा कि उसके स्थान पर किसी का जूता घारण 
करें। 

३४. नतमस्तक होना या कमर भुका कर चलना निएचय ही अश- 
क्तता का लक्षण है। प्रमाण प्रत्यक्ष है--ह॒ृद्धावस्था भे मनुष्य ज्यो-ज्यो 
श्रशक्त होता जाता है, त्यो-त्यों उसकी कमर भुकती जाती है और गर्देन 
भी । मेरुदण्ड को उन्नत और भालखण्ड को उच्च रखने से पुरुषार्थ प्रकट 
होता है। झात्मसयमी, मनस्वी एवं शक्तिशाली ही श्रपने शरीर को 
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दण्डवत्‌ खडा रखता है; अपराधी, भीरु एव कापुरुष अ्रकारण दण्डवत्‌ 
करने का या पैर पडने का श्रादी हो जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि शरीर चाहे छोटा हो या बडा, वह जब सीधा उठता रहता है तभी 
मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। उसी समय ज्ञात होता है कि 
उस मनुष्य के उन्नत शरीर के रूप में उसकी मनुष्यता या आत्मशक्ति का 
मानदण्ड सामने है । अपने ही छन्दोबद्ध शब्दों में हम इसी को श्रधिक 
आकर्षक ढंग से यो कहते हैं: 

उठा हुआ काचन-इौल-श्ग-सा, 

शरीर था शोभित अ्रगराज का। 

प्रमाण था आत्म-विकास का यथा; 

सनुष्यता-मापक. मानदण्ड थाव।ा (अंगराज ) 

३६. यदि भ्रापको मित्रता निभाने मे सदेव कठिनाई जान पडे त्तो 

प्रथम अपने स्वभाव को दोष दीजिए | सम्मवतः श्राप स्वार्थवश किसी से 
मित्रता स्थापित करते होगे स्‍श्रोर स्वार्थे मत होने पर आपकी मित्रता 
भी खडित हो जाती होगी। हो सकता है कि श्रापके स्वभाव में श्रहंका र, 
कृतध्नता, दुविनीतता और दम्भ हो जिनके कारण जल्दी-जल्दी भ्रापको 
मिन्न-सकट भोगना पडता हो। यह भी सम्भव है कि आप बिना सोचे- 
विचारे किसी को भी सामने पाकर उसको शअ्रपना मित्र बना लेते हों शौर 
बाद में घोखा खाकर चेतते हो । कुछ भी हो, इतना मानना चाहिए कि 
मित्रता बार-बार बदलने का वस्तु नही है। उसको निभाने से ही अपना 
गौरव बढ़ता है अपनी शक्ति-प्रतिष्ठा स्थिर होती है। यदि आपका स्व- 
भाव निर्दोष है तो ऐसे ही व्यक्ति को मित्र बनाइए जो सुख में साक्रीदार 
होने का दुष्प्रयत्न न करे श्ौर विपत्ति में पूरा साथ दे | स्वय भी इसी 
झादर्श का पालन कीजिए और सयत्न मित्रता की रक्षा कीजिए, क्योकि 
'सर्वया सुकर मित्र, दुष्कर प्रतिपालनम्‌'---इस सम्बन्ध में इस युक्ति को 
याद रखिए : 
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सज्जन ऐसा कीजिए, ढाल सरीखा होय | 
सुख में तो पीछे रहे, दुख में भागे होय ॥॥ 

३७ यदि श्ापके कुछ मित्र ऐसे है जिनसे श्राप लुक-छिपकर ही 
मिलते हैं तो श्रापका जीवन भेदपूर्ण होगा। भाप कुचक्री हो सकते है, 
आपकी लौलाएं विचित्र हो सकती है। एक श्रग्नेज़ी कहावत है कि मनुष्य 
अपनी उस सगति के कारण पहचाना जाता है जिसको कि वह समझता 
है कि कोई जानता नही ।* 

३८. पदि किसी मनोरंजक कला से आपको स्वोमाविक शअ्रनुराग 
नही है तो श्राप महाशुष्क होगे प्रौर श्रविद्वास के पात्र भी। श्रापके 
स्वभाव में कठोरता, जड़ता, निराशा, मलिनता होगी प्रौर विचारो में 
संकीणंता। मत हरि ने कुछ सोच-समककर ही कहा था कि साहित्य- 
सगीत-कला से हीन मनुप्य बिना सीग-पूछ का पशु होता है : 

साहित्य - सगीत - कला - विहीन , 
साक्षात्‌ पशु. पुच्छ-विषाणहीन । 

३६. ईश्वर-वन्दना के बाद समाचारपत्र पढना ही आजकल का 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण काम है । यदि श्राप उनको नही पढते तो समय से 
पीछे रहेंगे । यदि उनमे वेसिर-पर की बातें ही पढते हैं तो श्रपनी शान-हत्या 
करते है । समाचा र॒पत्रों से देश, समाज और मानव-विचा रो की प्रगति का 
ज्ञान करना चाहिए । 

४०. यदि श्राप भत्याचारी के सामने भुक जाते है तो भ्राप कापुरुष, 
निर्वीर्य होगे । यदि अपने समक्ष भुकनेवाले के सामने शेर वन जातें है 
तो श्राप हृदय से श्ूगाल होगे। भरवेरी के जगल मे शेर वन जाने से 
विल्‍ली शेर थीडे वन जाती है । सौजन्य श्रौर बड़प्पन इसमें होता है कि 
जो आपका सम्मान करता है उसका आप भी सम्मान करें। शेखसादी 
का उपदेश है कि जो तुम्हारे सामने कुकता है, उसके सामने तुम भी कुक 
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जाझ्रो | निबेल पर करता करके श्राप उसको किसी समय जीवन से 
हताश बना देंगे और इसको स्मरण रखिए कि जीवन से हताज्ञ व्यक्ति 
का आक्रमण बडा मयकर होता है। तुलसीदास की इन पक्तियो को इस 
सम्बन्ध मे याद रखिए : 

अतिशय रगड़ करे जो कोई । 

श्रनल प्रकट चन्दन ते होई ॥ (मानस) 

४१. सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ गेटे ने लिखा है कि मनुष्य भ्रपने स्वभाव या 
चरित्र का ऐसा स्पष्ट विज्ञापन श्रौर किसी क्रिया से नही करता जैसा कि 
किसी भी वस्तु-विशेष की ओर देखकर हसने से ।* 

कैसे अवसर पर मनुष्य को हसी आती है श्रौर कैसे श्राती है--इसी 
से उसके स्वभाव का पता चलता है । सभ्य व्यक्ति हास्य-विनोद मे भी 
सभ्य रहता है। निलंज्ज व्यक्ति दुसरो का उपहास करता है, दूसरो की 
श्रुटियो पर करता की हसी हसता है । गम्भीर, अस्वस्थ, चिन्तित या 
मलिन स्वभाव के व्यक्ति कम हसते हैं। भ्स मय, अकर्मण्य, निश्चिन्त, चचल 
कौर विनोदी स्वभाव के लोग अट्टहास करते है। शीलवानू और सुकुमार 
स्वभाव के व्यक्ति मुस्कान-प्रेमी होते है । धृतं और चादुकार केवल कठ से 
हसते है तथा सहृदय भ्रौर निर्भीक व्यक्ति हृदय के भी नीचे नाभि से। 
बड़ो के साथ खिलखिलाना अ्रनधिकार चेष्टा है; नौकरो या हीन 
व्यक्तियों के साथ हास्य-व्यग्य करने से प्रभुत्व घटता है । लक्ष्मण ने 
शूपंणाखा से व्यंग्य किया था तो राम मे उसको यही उपदेश दिया था कि 
दुष्द-बुद्धि और निम्नकोटि के मनुष्यो के साथ परिहास न करना चाहिए : 

ऋरेरनायें: सौमित्रे परिहास. न कथ&चन । (रामायण) 

४२. यदि स्थानीय समारोहो में आप प्प्रयांस आमन्तन्रित होते है तो 
हम मानेंगे कि समाज मे श्रापका एक स्थान है। भ्रामन्त्रित होकर जाने पर 
यदि आपका यथोचित सत्कार न हो तो हम समझभेंगे कि श्राप केवल 
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पड़ोसी होने के नाते या समारोह की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही वुलाए 
गए थे । यदि कही जाकर आप स्वयं अपने को धन्य मानते हैं तो सम 
लीजिए कि आप अभी सम्मान के योग्य नही हैं । यदि दूसरे लोग आपके 
दर्शनों से श्रपता अहोभाग्य समझे तो प्रथम तो उनकी सज्जनता को श्रेय 
दीजिए, तदुपरान्त सन्तोष कीजिए कि आप नगण्य नही हैं। 

४३ अनुभवी डॉक्टरों का कहना है कि तीन बीमारो के पीछे एक 
ऐसा बीमार होता है जिसको वास्तव में कोई बीमारी नही होती ॥ 
भ्रतएव कल्पित बीमारी से पीडित होकर निरुत्साह न वनिए | ठीक-ठीक 
देख लीजिए कि झ्रापका मन वहाना करके सुस्ताना तो नहीं चाहता । 

४४, यदि भापके कान में कोई बात पहुचते ही नगर-भर मे फेल 
जाती है तो आप बडे भयकर जीव होगे । कोई भापका विश्वास न करता 
होगा। मत्र को गुप्त रखने से मनुष्य का बडप्पन प्रकट होता है। बहुत-से 
लोग वडी से बड़ी वात को पचा लेते हैं; वे महापुरुष होते है । हलके लोग 
छोटी बातें पाकर भी चिनगारी से पंद्रोल के पीपे की तरह जलने 
लगते है । 

४४. यदि आप बच्चों के वाप बने रहना चाहते हैं तो उनके 
श्रध्यापक न वनिए। अध्यापक बनते ही झाप उनके प्रेम से वचित हो 
जाएगे भौर आपकी पदवी श्राप से छिन जाएगी । 

४६. यदि आप पअपनी स्त्री के स्वामी है तो सुखी होगे। सखा होगे 
तो सखी जैसे वनकर रहते होगे, क्योकि स्त्रियों के सला नहीं होते । 
दात होगे तो मर्द नही लतमर्द होगे । 

४७. यदि श्राप किसी चंचला के कथित पति है तो झाप के हृदय- 
श्राकाज्ञ में दुख के घाराधघर दिन-रात उसड़े रहते होगे । यदि आप 
चण्डेद् हैं तो चण्डेश (शिव) की तरह दिन में कई बार हलाहल घूटते 
होगे। भगवान्‌ आपको शांति दे। शाति-याचना के पूर्व न्यायपूर्वक एक 
बात को देख लीजिए, कही श्राप ही ने तो अपनी वारी-उपासना से 
अपनी पत्नी को स्वेच्छाचारिणी और भभिमा निनी नही बना दिया है। 
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यह भी देख लोजिए कि कही श्राप का पुरुषत्व तो नही खण्डित है।इस 
का भी पत्ता लगा लीजिए कि आपकी स्त्रां पहले सुशीला होकर आपके 
साथ विवाहित होने पर तो दु'शीला नही हो गई। यदि झाप निदोष हैं 
तो किसी दुष्टा के कारण अ्रपने जीवन को नष्ट न कीजिए । 

४८. यदि आपके घर मे पधारते ही भ्रातंक का राज्य स्थापित हो 
जाए तो आपसे बड़ा ग्रभागा कौन होगा ? श्राप अवश्य कायर होगे और 
बाहर का क्रोध आकर घर मे अपने श्राश्रितो पर उतारते होगे। 'ठोकर 
लगी पहाड को फोड़े घर की सील' की उक्ति प्राप ही के किसी पूर्व॑ज 
के लिए लिखी गई होगी । 

४९, शत्रुनाश के निमित्त देवोपासना निष्फल होती है । साधु-महात्मा 
की तरह विश्वात्मा भी किसी अपकर्म मे सहायक नही होता। भ्रच्छा हो, 
यदि उतने समय मे भ्राप दड-बैठक करें, जिससे आपके सुदढ शरीर को 
देखकर भ्रापके शत्रु आपसे भयभीत हो । प्रार्थना मे बड़ा बल होता है, 
परन्तु तभी जब उसके साथ सदुभावना हो । 

४५०, यदि झाप स्वय ही प्रपने आदर्श है तो बहुत उन्नति न कर 
सकेंगे। पभ्रपने ही पैरों की ओर देखनेवाला व्यक्ति आगे का मार्ग कंसे 
देखेगा ? _ 

५१. भ्रमनधिकारी होते हुए भी कोई उच्च पद पाकर यदि भ्राप पद 
का मद प्रदर्शित करते है तो भ्रापकी दशा उस बौने जेसी होगी जो पहाड़ 
की चोटी पर खडा होकर यह सोचता हो कि नीचेवाले उसको विद्याल- 
काय समभते होगे | दुबला-पतला आदमी यदि हाथी पर बैठा दिया जाए 
तो क्‍या वह मोटा हो जाएगा ? अ्योग्य होकर भी यदि आप किसी युक्ति 
से उच्च-पदस्थ हो गए है तो आपको झ्रभिमान न करना चाहिए। राज- 
महल के कंगूरे पर बैठने पर भी कौश्रा गरुड़ की पदवी नही पा सकता : 
'पप्रासादशिखरस्थोपषि काको न गरुडायते ।* 

५२. एक श्रग्नेजी कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति इसकी चिन्ता न 
करे कि अ्रपुक कार्य करने का श्रेय किसको मिलेगा तो वह प्रत्येक कार्य 
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को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है । वहुत-से कायये इसलिए बिगडते 
है कि इनमे से प्रत्येक यह चाहता है कि सारा श्रेय उसी को मिले, इसलिए 
सब एक-दूसरे के साथ पूर्णा सहयोग नही करते । यदि आप सफलता चाहते 
हैं तो श्रेय के शेयर (हिस्से) भश्रोरो को वाटिए जिससे वे भी उस काम में 
हाथ बढाए। 

५३, यदि आप शीघ्र रीभनेवाले होगे, तो आपको बहुत-से वादे 
भी करने पड़ते होगे, और शाप उनको पूरे भी न कर पाते होगे । एक 
बात और याद रखिए---.शी प्रवरदानी को कोई न कोई शीघ्रकोपी उसी 
प्रकार मिल जाता है जैसे शिव को भस्मासुर मिल गया था। 

५४, स्वप्न में भी यदि श्राप भयानक दृश्य देखते हैं तो उससे प्रपनी 
मानसिक भीझुता का अनुमान कीजिए। यदि आप सुन्दरी स्त्रियो को 
देखते हैं, तो अपनी भतृप्त प्रेम-चासना की शोर ध्यान दीजिए । यदि 
स्वप्न में प्रीतिमोज ही दिखलाई पड़ें तो सममिए कि आपको तृप्तिदायक 
भोजन नही मिल रहा है। वेसिर-पैर के स्वप्न दिखाई पड़ें तो शपनी 
पाचन-दश्क्ति श्रौर चित्त की भ्रस्तव्यस्तता को सुधारिए। प्रत्येक दशा में 
मन के बोक को उतारिए। प्रगाढ निद्रा मे स्वप्न घातक होते है। 
पाइचात्त्य मनोवैज्ञानिक पहले स्वप्न-विज्ञान पर विश्वास नही करते थे। 
भ्रव वे बड़े-वडे ग्रथ लिखकर यह प्रमारित करते हैं कि स्वृप्नों से श्रापकी 
पूरी मनोदशा पढी जा सकती है क्योकि स्वप्तावस्था मे चतुर चेतन मन 
प्रसुप्त रहता है, अतएवं भीतर की दृत्तिया बुद्धिकौदल से छिपाई नही 
जा सकती | स्वप्न-मच पर खुलकर क्रीडा करने लगती हैं । 

५५. दभी और मूर्ख लोग चलते समय पैर पटकते है। सुशील व्यक्ति 
खदु गति से चलता है। सामुद्रिक मत से पैर पटककर चलना दुर्भाग्य- 
सूचक होता है। इसका यह श्र नही कि चोरो की तरह दबे पाव चलते 
से आप सौभाग्यशाली माने जाएगे। अ्रभिग्राय यह है कि न राक्षस-गति से 
चलिए, न चोर-गति से, वल्कि मनुष्य की तरह सतुलित गत्ति से चलिए । 
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५६. यदि आप व्यवसायी है और बहुत से ग्राहको के साथ व्यवहार 
करते है तो श्रापके लिए विनम्र, सुशील और मदुभाषी होना आवश्यक 
है। आप गम्भीर या अहकारी बनकर बैठेंगे तो ग्राहक खो देंगे । एक 
अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि जो हसमुख न हो, उसे दुकानदारी का काम 
न करना चाहिए। ग्राहक आपके माल पर उतना ही रीभते है जितना 
आपके शिष्ट व्यवहार पर । वे आपको वस्तु का ही नही, वल्कि भ्रापकी 
सरलता और सज्जनता का भी मूल्य देना चाहते है । बड़ी कम्पनियों के 
विक्रय-विभाग में श्राजकल लड़किया विक्रयिका बनाकर नियुक्त की जाती 
हैं। इसका रहस्य यही है कि वे अपनी स्वभाव-सुलभ कोमलता से ग्राहक 
को आकर्षित कर लेती है। 

प७. एक विलायती समाजश्ञास्त्री ने ग्रह-कलह निवारणाथरे कुछ 
नियम प्रकाशित किए हैं। उनमें एक यह है कि प्रतिमास अपनी स्त्री-बच्चो 
को कुछ पैसे जेबखर्च के तौर पर दे देने चाहिए, जिन्हें वे श्रपता समझ 
कर खर्च करने या बचाने के लिए स्वतन्त्र हों। इससे उनके मच मे यह 
बात नही जमने पाती कि वे एक-एक पैसे के लिए आप पर अ्रवलम्बित 
हैं। ऐसा न करने से उनके मन भे आ्रापके प्रति ईर्ष्या-हैेष की भावनाएं 
उठ सकती हैं । 

८. यदि झाप किसी ओषधि व धरुर्ण का सेवत नियमित रूप से करते 
हैं तो आप शरीर से अ्स्वस्थ या स्वभाव से व्यसनी होगे | श्रोषधियां जब 
देनिक श्राहार बन जाती हैं तो शरीर की स्वाभाविक क्रिया मन्द पड़ जाती 
है | स्वाभाविक आहार अन्न ही है। ; 

५९, किसी कार्य में विफल होकर हताश हो जाना कापुरुषता है। गिरने 
में हानि नही है, गिरकर पड़े रहने में हानि होती है। निरुद्योगी व्यक्ति 
एक बार गिरकर वहीं कराहता पड़ा रहता है; शरूरवीरों के तो कबघ भी 
खड़े होकर लड़ते है । 

६०. यदि कभी-कभी आपके मन में आत्मघात के विचार उठते है 
तो सत्य मानिए, झ्रापकी आत्मा अपराधी है; प्राप प्रकर्मण्य, स्वार्थी, 
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साहसहीन, कुरवुद्धि है। आपको भ्रवत्तर मिले तो आप किसी की हत्या 
करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे । ऐता अवसर नही मिलता, इस- 
लिए श्राप अपनी हत्या करके अपनी हत्पा-प्रदत्ति को शञान्त करना चाहत्ते 
हैं। आपका ग्रृह-जीवन विफल होगा । झारीरिक व्यथा कितनी भी भयकर 
हो, उसके कारण श्रात्मघात का विचार नहीं उठता। केवल मानसिक 
पीड़ा, ग्लानि, लज्जा, भीरता, प्रसहनशीलता, श्रसमर्थता और कोधा घिकय 
में आत्मनाशी विचार उठते हैं। श्रतएव भ्रपनी मनोव्याधियो का उपचार 
कीजिए । उपचार यही है कि आशा को वलवती बनाकर किसी काम मे 
लग जाइए। 

६१. कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे कार्यों मे हमे निरन्तर 
सफलता मिलती जाती है, श्ौर जहा सफलता की आशा नही रहती वहां 
भी सफलता मिल जाती है। उस समय यह मानना चाहिए कि समय श्रपने 
अनुकूल है, अपना भाग्योदय हो रहा है । उस समम्र कोई भी महत्त्वपूर्ण 
कार्य करने से सफलता मिलने की श्रधिक श्राशा होगी | इसलिए तत्त्वज्ञो 
ते कहा है कि जब समय मुस्कराता हुश्रा मिले तो उससे भ्रधिकाधिक 
लाभ ले लेना चाहिए। देष्टिक विधान (भाग्यविधान या पूर्वनिश्चित 
कर्म) भे कोई विश्वास करे या न करे, इतना मानना पड़ेगा कि भनुकूल- 
प्रतिकूल परिस्थितिया चुपचाप भी श्राकर हमारो जीवनदशा पर प्रभाव 
डालती हैं । वायुमण्डल में असंख्य तरगें हैं जो हमारे शरीर को हो 
नही जीवन को स्पर्श करके उसकी गति में साधक या बाधक वन जाती 
हैँ 

६२. यदि आप भ्रत्यधिक श्राशावादी है, तो कल्पनाजीवी होगे झौर 
परिणामतः निशजञा के बहुत-से कोके निरन्तर सहते होगे, क्योकि कल्पना 
जगत्‌ के निर्मित श्रौर भ्रतिरजित सुख प्रत्यक्ष जगत्‌ मे नही मिलते | 'मति 
भ्रति रंक मनोरध राझ की मनोद्त्ति वाले ही उग्र भ्राशावादी होते हैं । 
वे मनमोदक खाते हैं, आ्रकाश-गगा में नहाते हैं, हगमरीचिका का जल 
पीते है भौर भ्राकाश-कुसुम लेकर पश्चिम दिश्या में सूय भगवान्‌ का 
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श्राह्दान करते हैं। ऐसे लोगो के चरण प्रायः गलत रास्ते पर पड़ते हैं, 
क्योकि उनकी दृष्टि कही श्रौर तैरती रहती है। निराशावादी कर्म को 
श्रधर्मं समभता है, कल्पित भय से पीड़ित और सन्देहग्रस्त रहता है । वह 
सर्वेया विश्वासशून्य होता है। 

६३. वर्तमानकाल में रहने पर न तो अधिक प्राचीन श्रौर न भ्रधिक 
अर्वाचीन होना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। देशकाल सभी 
परिवर्ततशील है और परिवर्तन संसार का निशिचत धर्म है। श्रतएव 
सामयिक रीति-नीति का श्रतुकरण करना चाहिए। शेखसादी की यह 
बात एक अश तक मान्य है कि जब तूफानो के देश में पहुचे तो तू भी 
अपनी एक श्राख बन्द कर ले । इसका भ्रर्थ यह नही दै कि विलायत जाने 
पर अपनी जातीयता झ्ौौर सम्यता का परित्याग कर देना चाहिए। 
इसका अर्थ यह है कि व्यावह्ा रिक जगत्‌ मे 'कालानुवर्ती मव” इसका ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि प्राचीनता भ्रौर श्राधुनिकता का विषय-सम्मि- 
श्रण न हो। यदि श्राप हवन करते हैं तो घी से कीजिए, वनस्पति घी से 
नही; मन्दिर में जाते हैं तो श्र बजाइए, मोटर का “हारने नही; दफ्तर 
जाते है तो जूते पहनकर जाइए, खडाऊं नही । 

६४. व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव जीवन के प्रत्येक कार्य पर पड़ता 
है। चरित्र तो व्यक्ति के साथ लगा ही रहता है | एक अंग्रेज़ी विचारक 
के भ्रनुतार जो व्यक्ति निजी जीवन मे दुजंन रहता है वह सामाजिक 
जीवन मे सज्जन नही हो सकता, क्योकि स्थान-परिवर्तेन होने पर भी 
व्यक्ति तो वही रहता है ।* 
निवेदन 

श्रपने गुणो-प्रवगुणों को इन उत्तरो से नापिए और देखिए कि झ्ाप 
कहां छोटे पड़ते हैं। इनके श्राघार पर श्राप दूसरो को भी देखिए । परन्तु 
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सर्वप्रथम आत्म-निरूपण कर-लीजिए। आत्म-वंचना से श्राप स्वय घोखे 
में रहेंगे। यदि आप स्वय अपने को सुघारे बिना यह चाहे कि समाज 
आपके वनावटी रूप को असली मान ले, तो यह आपका आत्म-विश्रम 
है । समाज के सूक्ष्मदर्शन-यत्र के श्रागे मानव-चरित्र की छोटी-छोटी बातें 
भी स्पष्ट दिखलाई पडती हैं। भ्राप मुह मे ताला लगाकर बैठें, तो आपके 
व्यवहार-कर्म श्रापकी आत्मकहानी सबको सुनाने लगते हैं : करतूत्ती कहि 
देत आप कहिए नहिं साई। 


१०, चयनिका 


सगल-सुत्र 
१ 
असतो मा सद्‌ गमय ।---अ्रसत्‌ से हमे सत्‌ की श्रोर ले चलो । 
तमसो मा ज्योतिर्गममय ।--अ्रधघकार से हमे प्रकाश में ले चलो । 
सृत्योर्मा श्र्मत गमय ।--त्यु से हमे श्रमरता की श्रोर ले चलो । 
(ह॒ृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 
र्‌ 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ।। (ऋग्वेद) 
--तुम्हारा अश्रभिप्राय एक समान हो, तुम्हारा श्रंत:करण एक समान 
हो, और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा, 
भ्रर्थात्‌ संघशक्ति की दृढता होगी । 
३ 
'सत्यं हि परम बलम्‌---सत्य ही परम बल है । भीष्म ने युधिष्ठिर 
को भ्रपनी ग॒त्यु के पू्वें यह उपदेश दिया था। 
है 


'मनस्ते महदस्तु च'--तू सदेव अपने मन को महान्‌ बनाए रख । 
युधिष्ठिर के लिए कुन्ती का यही भ्रन्तिम उपदेश था । 
दर 
जीवितेनापि मे रक्ष्या कीतिस्तद्विद्धि मे न्रतम--चाहे हमारे प्राण 
भले ही जाएं, पर भ्रपनी कीति की रक्षा करना मेरा ब्रत है ।--सूर्ये ने जब 
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महारथी करो से कहा कि तू अपने कवच-कुण्डल इन्द्र को दान में न देना, 
नही तो प्रायुबंल क्षीर हो जाएगा, श्रौर जीवन ही नष्ट हो जाएगा, तो 
मरने पर तेरी कीति किस काम आएगी : “झतस्य कीर्त्या कि कार्यम्‌ू--- 
तव कर ने उपर्युक्त उत्तर दिया था । 
६ 
उच्छुयस्व महते सौभगाय (ऋग्वेद)-- महान्‌ सौभाग्य की प्राप्ति के 
लिए उन्नतिशील बनो । 
ह 
'न सत्यवेबवतस्थे कदाचन' (ऋग्वेद)--मैं मरने के लिए कदापि नही 
पैदा हुआ हूं । 
प्र 
भद्र कर्णोमि. स्टणुयाम देवा भर्न पश्येमाक्षमियंजत्रा:। 
स्थिरैरड गैस्तुप्ठुवा १ 9सस्तनूभिव्यंशेमहि देवहित यदायु ॥। (ऋग्वेद) 
--है देवगणा ! हम अपने कानो से कल्याणकर वचन सुने, हम नेत्रों 
से मगलमय वस्तुएं देखें, हम शरीर से दृढ़ झभौर ससत्त्व होकर तुम्हारी 
स्तुति करके ईश्वर द्वारा निर्धारित आयु को भोगें । 
& 
योगश्चित्तदत्तिनिरोध (पत्तज्जलि)--चित्त की दत्तियो को चश में 
रखना ही योग है । 
१० 
भैपज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ । (महाभारत) 
--डें.ख को दूर करने की एक ही भ्रमोध शोषधि है---मन से दु.खों 
की चिन्ता न करना । 
११ 
उद्धरेदात्मना5छत्मान _नात्मानमवसादयेत्‌ । 
भ्रात्मैव ह्यात्मनो बन्चुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ (गीता) 
“मनुष्य को उचित है वह स्वय ही आात्मोद्धार करे भौर भ्रपनी 
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अवनति अपने-भ्राप न करे। मनुष्य अपना मित्र या शत्रु स्वयं ही होता 
है । 
उद्योग करते रहो 
१ 
आस्ते भग आसीनस्य ऊष्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग"। चरवेति, चरेवेति॥। 
--जो मनुष्य बेठा रहता है, उसका सौभाग्य भी बैठा रहता है । जो 
उठकर खडा हो जाता है उसका सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो 
स्वयं शिथिल रहता है, उसका सौभाग्य भी सोता रहता है । जो उठकर 
चल पड़ता है, उसका सौभाग्य भी सक्रिय हो जाता है--इसलिए चलते 
रहो, चलते रहो । 
र्‌ 
चरन्व मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्धरम्‌ । 
सूर्यस्थ पदय श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ | चरेवेति, चरेवेति ॥॥ 
--जो मनुष्य गतिमान्‌ रहता है, वही मधु पाता है, वही स्वादिष्ठ 
फल खाता है। परिश्रमी सूर्य को देखो, जो कभी श्रालस्य नही करता । 
अतएव चलते रहो, चलते रहो । 
३३ 
कलि: शयानो भवति, सजिहानस्तु द्वापर:। 
उत्तिष्ठस्नेता भवति कृत॑ सम्पयते चरन्‌ । चरेवेति, चरेवेति ।। 
(ऐतरेय ब्राह्मण ) 
पड़े सोते रहना कलियुग है, ऊंघते रहना ही द्वापर है, उठ बैठना 
ही भेता है भर चल पड़ना ही सतयुग है। भ्रतः चलते रहो, चलते रहो । 
डे 
उदीध्व जीवो असुर्न आगादप प्रायात्तम आ ज्योतिरेति । 
श्रारेक पन्‍्यां यातवे-सुर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयु: ॥ (ऋग्वेद) 
--मनुष्यो ! उठो, हमारे शरीरो को संचालित करने वाला प्राण 
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उदय हो गया, भ्न्धकार विनष्ट हो गया, प्रकाश आरा गया है। उपा ने सूर्य 
की यात्रा का मार्ग बना दिया है| जिस देश में उपा अन्न देकर हमारी 
उद्धि करती है, हम उसी और जाएं। श्रर्यात्‌ प्रभात होते ही कार्यक्षेत्र मे 
प्रवेश करो । 
श्र 
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे झगा. ॥ (पचतत्र) 
कार्य मनी र॒य से नही, उद्यम से सिद्ध होते हैं। सोते हुए सिह के 
मुह में शग अपने-भ्राप नहीं चले जाते । 
बुद्धि-वल 
र्‌ 
प्रदध्ति च निरत्ति चर कार्याकार्य भयाभये | 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि" सा पार्थ साक््विकी ॥ (गीता) 
हे पार्थ ! जिस बुद्धि से यह ज्ञान होता है कि किस कार्य को 
करना चाहिए श्रौर किस कार्य से भ्लग रहना चाहिए, कौन-सा काम करने 
के थोग्य है श्लौर कौन-सा नही, कहा डरना चाहिए भौर कहा नहीं तथा 
किस बात से हम बंघ जाएंगे भौर किससे स्वतय हो जाएगे, वह्‌ साहत्विक 
बुद्धि है--निश्चित निर्शाय करने वाली सद्वुद्धि । 
श्‌ 
यया घर्ममधर्म व कार्य चाकार्यमेव च। 
अययावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ (गीता) 
--वर्मे-भ्रधमं, कार्य-अकार्य का ठीक-ठीक निरूपण जो बुद्धि न कर 
सके, उस को राजसी कहते हँ--सन्देहग्रस्त बुद्धि 
4 
अधघर्म घर्ममिति या मनन्‍्यते तमसाहता। 
सर्वार्थान्विपरीतांबच बुद्धि सा पार्थ त्ामसी ॥ (गीता) 
“--जीो वुद्धि धर्म को श्रधर्म मानकर सभी वातो में विपरीत निरणेय 
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करती है, उसको तामसी बुद्धि कहते हैं--दुरबृद्धि । 
४ 
मोक्षस्य न हि वासो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अ्ज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्घतः ॥ (शिव-गीता) 
” --मीक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको 
ढूंढने के लिए किसी दूसरे गाव को ही जाना पड़ता है। हृदय की अज्ञान- 
ग्रन्थि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता है। 
भ्‌ 
शोक: कोघरच लोभश्च कामो मोह: परासुता | 
ईर्ष्या मानो विचिकित्साकृपा5सूया जुगुप्सता। 
द्वादशते बुद्धिशाशहेतवों मानसा मलाः ॥॥(कालिकापुराण) 
-शोक, ऋष, लोभ, काम, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, मान, सन्देह, 
पक्षपात, गुणवान्‌ के प्रति दोषारोपण, निन्दा--ये बारह मानस-सल है 
जिनके कारण बुद्धि नष्ट होती है । 
६ 
य. सतत परिप्च्छति श्णोति सन्धारयत्यहनिशमु | 
तस्य दिवाकरकिरणन॑लिनीव विवद्ध ते बुद्धि: ॥ (पचतत्र) 
--जो सदा पूछता, सुनता, रात-दिन घारण करता है, उसकी बुद्धि 
सूर्य की किरणो से कमलिनी के समान बढती है । 
हि 
बुद्धिश्रेष्ठानि कर्मारिं[ वाहुमध्यानि भारत। 
तानि जडघाजघन्यानि भारप्रत्यवरारित च॥ (महाभारत) 
--वबुद्धि से कार्य करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, वाहु से कर्म करने वाले 
भध्यम श्रेणी के । जघा पीड़ित करने वाले निकृष्ट होते है---वे केवल भार 
ढोते हैं । 
घ् 
बुद्धेबेंद्धपता लोके नास्त्यग्रम्यं हि किज्चन । 
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वुद्धघा यतो हता नन्‍्दाइचाणक्येनासिपाणय: |॥ (पच्ततन्न) 
---बुद्धिमानों की बुद्धि के सम्मुख ससार मे कुछ भी भ्रसाध्य नही है। 
बुद्धि से ही शस्तहीन चाणक्य ने सशस्त्र नन्द का नाश कर डाला! 
& 
दीघों' बुद्धिमतो वाह याम्या दूरे हिनस्ति स: । (पचतन्न) 
--वबुद्धिमान्‌ की भुजाए बड़ी लम्बी होती हैं, जिनसे वह दूर से वार 
करता है। 
५१० 
इस्नेहता न हि हता रिपवो भवन्ति, 
प्रजाहतास्तु रिपव: सुहता भमवन्ति । 
दास्थ॒ निहन्ति पुरुपस्य शरीरमेव, 
प्रज्ञा कुलझच, विभवञुच, यशइच हन्ति।। (पचतंत्र) 
-+शस्त्र से शत्रु का प्रुर्णा विनाश नहीं होता। बुद्धि द्वारा नष्ट किए 
हुए थत्रु का लोप ही हो जाता है । शस्त्र से पुरुष का शरीर ही नष्ट होता 
है; बुद्धि के प्रहार से तो वश-वैभव, कीति सभी विनष्ठ हो जाते है । 
वाणी श्रोर यश 
१ 
सकतुमिव तितउना पुनन्तों यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत्त । 
प्रत्रासवायः सह्यानि जानते भद्देपां लक्ष्मी निहिता धिवा चि ॥ ( ऋग्वेद ) 
--जिस प्रकार सूप से सत्त निकाला जाता है, बुद्धिमान लोग उसी 
प्रकार वुद्धि-वल द्वारा परिष्कृत भाषा को प्रकट करते हैं। उस समय 
उनको अपने श्रम्युदय का ज्ञान रहता है। उनकी वाणी में मगलमयी 
लक्ष्मी निवास करती है । 
२ 
सर्वे नन्दन्ति यशसागते न सभासाहैन सख्या सखाय:। 
किल्विपस्पृत्‌ पितुपशिह्ा पामर हितो भवति वाजिनाय ॥ (ऋग्वेद ) 
“--यश्च मित्र का काम करता है, वह सभा-समाज से प्रधानता प्राप्त 
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करता है । इसको प्राप्त करके सभी प्रसन्न होते है, क्योकि यज्ञ के द्वारा 
दुर्नाम दूर होता है, श्रन्न प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है श्ौर सब तरह 
से लाभ होता है। 
आत्म-शक्ति 
२ 
शक्ति विना महेशानि ! सदा5ह शवरूपक:। 
शक्तियुक्तों यदा देवि ! शिवो5ह सर्वकामद: ।। (पद्मपुराण) 
शिव कहते हैं--है पावंती ! ज्क्ति के बिना हम भी शव के समान 

हैं। शक्ति-युक्त होने पर ही हम शिव शौर सभी कामनाओं को पूर्णे करने 
में समर्थ बनते हैं । 


२ 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थंकः। 
न त भर्त्तारमिच्छन्ति, षण्डं पतिमिव स्त्रियः॥ (पंचतंत्र) 
“जिसके प्रसन्न होने से किसी का लाभ नही होता ्ौर ऋद्ध होने 
से किसी की हानि नही होती, ऐसे नपुसक पति को स्त्रिया भी अपना 
स्वामी नहों बनाना चाहती । 
कर्म ही घर्मं है 
अ्रपहाय मिज कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः। 
ते हरेहें घिरा: पापा: घर्मार्थ जन्म यद्धरे' ॥ . (विष्णुपुराण) 
--अपने (स्वधर्मोक्त ) कर्मों को छोड (केवल) ऋृष्ण-कृष्ण कहते 
रहने वाले लोग हरि के द्वेषी श्रौर पापी हैं, क्योकि स्वय हरि का जन्म 
भी तो धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। (गीता-रहस्य) । 
पाप-पुण्य 


4 
श्रष्टादशपुराणाना सारं सार समुद्घ्ृतमु । 


परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥। 
--दसरो के प्रति उपकार करना ही पुण्य, भर दुसरों को कष्ट देना 
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ही पाप है; यही भ्रठारह पुराणों का सार है। 
रे 
न तत्परस्थ संदघ्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन, | 
एप सक्षेप्तों घर्म:ः कामादन्य: प्रवत्तते ॥ (महाभारत) 

--दूसरो के साथ ऐसा व्यवहार न करे जो स्वयं अपने को ही अति- 
कूल जान पड़े । यही समस्त धर्मशास्त्र का सार है; भ्रन्‍्य व्यवहार तो 
स्वार्थवश्ञ होते है 

ड्ढे 
यदन्येपा हित न स्थात्‌ शात्मन., कर्म पौरुपम्‌ । 
अपनवपेत वा येन ने तत्कुर्यात्‌ू कयञचन ॥ (महाभारत) 

--अपने जिस कर्म से दूसरों का लाभ नही होता भ्ौर जिसके करने 
में स्वय अपने को लज्जा-सकोच मालूम होता है, उसको कभी ने करना 
चाहिए । 

सत्पुरुष के लक्षण 
१ 
यस्‍्य प्रसादे पद्मास्ते, विजयश्च पराक्रमे । 
शत्युयच वसत्ति क्रोधे, सर्वतेजोमयो हि सः॥ 

--जणिसकी प्रसन्नता से लक्ष्मी की हृद्धि होती है, जिसके पराक्रम का 
परिणाम विजय होता है, जिसके क्रोध में दूसरो के प्राण तक नष्ट करने 
की शक्ति होती है, वही महातेजस्वी होता है । 

र्‌ 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटहुम्बकम्‌। 
-“जो उदारचरित होते हैं, सारा ससार ही उनका कुटुम्ब होता है 


ह 
अ्रधमा: कलिमिच्छन्ति, सन्धिमिच्छुन्ति मध्यमा: । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानो हि मह॒तां घनम्‌ ॥(गरुडपुराण) 
“नीच पुरुष सदा झगड़ा पसन्द करते है; मध्यम कोटि के भनुष्य 
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कैसे भी शान्ति के लिए लालायित रहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष सम्मान-प्राप्ति 
की कामना करते हैं। झ्रात्मसम्मान ही महापुरुषों का घन होता है। 
है. 
सर्वेलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः । 
सर्वेदाभिगत: सद्ड्रिः समुद्र इव सिन्धुभि: ॥  (रामायरा) 
सीता ने राम के सम्बन्ध में हनुमान्‌ से कहा, “राम सबके प्रिय, 
साधु, बलवान्‌ आत्मावाले, तत्कालोचित कर्म में कुशल और नदियो से 
समुद्र की तरह सदा सज्जनो से घिरे रहते है ।” 
4 
कार्य सिद्धेमेतिब्चेव तस्मिन्‌ वानरपुस्ड वे । 
व्यवसायरच वीयंज्च श्रुत चास्ति प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥ (रामायण) 
सुभ्रीव ने हनुमान्‌ के सम्बन्ध मे राम को बताया कि उसमें कार्य- 
सिद्धि की बुद्धि (उपाय-शक्ति ) है, उद्योग, बल भौर पाडित्य सभी हैं। 


८ 
षुू 


पात्रे त्यागी, गुणों रागी, भोगी परिजने: सह । 
शास्त्रे बोद्धा, रणे योद्धा, पुरुष: पञ>चलक्षण: ॥। 

--सुपात्र के प्रति दानी होना, ग्रुणानुरागी होना, स्वजनों के साथ 
सुख-दु ख भोगना, शास्त्र का ज्ञानी होना, युद्ध मे पराक्तममी होना--यही 
पाच लक्षण पुरुष होने के है। 

हि 
स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमानेक: सतामग्रणीः ।( भरत हरि ) 

--जिसने परमार्थ को ही अपना रवार्थ बना लिया है, वह सर्वेश्रेष्ठ 

सत्पुरुष है। 
प्ठ 

विपदि धै्यमथाम्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम: । 

यशसि चाभिरुचिव्य॑सनं श्रुती, प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 

(भरत हरि) 
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--विपत्ति में धैये रखना, ऐश्वर्यशाली होने पर क्षमावान्‌ होना 
समा में वाकपटुता दिखाना, शुद्ध में पराक्रम दिखाना, कौति-अ्रजन मे 
अनुराग रखना, विद्याव्यलनी होवा--ये गुण महात्माञ्रो मे स्वभाव से 
ही होते है । 

ह्‌ 
प्रदान प्रच्छत्न॑ ग्ृहसुपगते सम्भ्रमविधि", 
प्रिय कृत्वा मौन संदर्सि कथन चाप्युपकते.। 
अनुत्सेको लक्ष्य्यां निरभि भवसारा परकथा, 
सता केनोहिष्टं विपममसिधारा ब्रतमिदम्‌ ॥(भर्त हरि) 

--दान को गुप्त रखना, भ्रपने घर आए हुए पुरुष का सत्कार करना, 
परोपकार करके मौन रहना, दूसरों के किए हुए उपकार का सभा में 
वर्णत करना, धन पाकर गवे ले करना और पराई चर्चा में उसके 
निरादर की बात वचाकर कहना, यह तलवार की धार के समान कठिन 
व्रत सत्पुरुषो को किसने बताया है । 

९० 
प्रिया न्याय्या दुत्तिसलिनमसुमगेध्प्यसुकर, 
त्वसन्तो साभ्यर्थ्या, सुहृदषि न याच्य: कृशाघन. | 
विपद््‌ चचे: स्थर्य॑ पदमनुविधिय च महता, 
सतां केनोहिषप्ट विपममसिधारात्नतमिदम्‌ ।! 

--सज्जन श्रपने प्राण भले ही त्याग दे, पर वे नीच कर्म नही करते । 
वे दुष्ट जनों के सामने हाथ नही फैलाते, अल्पधन होने पर मित्र से भी 
याचना नही करते है | विपत्ति मे भी वे महान्‌ बने रहने है और सत्पुरुषो 
का ही झआचरणा करते हैं। सज्जनों के लिए यह कठिन बन्रत किसने 
निदिष्ट किया है--अ्रर्थात्‌ ये तो उनके स्वाभाविक गुण होते हैं! 

११ 
मनस्वी कार्या्थी न गणयति दु ख न च सुखम | (भर्त्‌ हरि) 
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“-मनसस्‍्वी और कार्यार्थी लोग दु.ख और सुख में एक-से रहते हैं, 
उनकी परवाह नही करते हैं । 
श्र 
महान्महत्स्वेव करोति विक्रममु--बड़े आदमी बड़े आदमियो के 
साथ ही वीरता दिखलाते है । 
१३ 
प्रदतवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌, 
श्राशु ग्रन्थस्य वक्‍ता चयः स पण्डित उच्यते । (विदुर) 
--जो वाणी-व्यवहार में कुशल, यथातथ्य वर्णाव करने वाला, तके- 
वितक मे प्रवीण, प्रतिभाशाली, ग्रन्थ-अभिप्राय को शीघ्र समभनेवाला 
होता है, वही पण्डित कहलाता है । 
राष्ट्रभारती की कुछ सुक्तियां 
१. रहिमन मोहि न सुहाय, असी पियावत मान बिच | 
बरु विष देय बुलाय, मानसहित मरिबरों भलो॥ . (रहीम) 
२. भ्रावत ही हरषे नही, नंनन नही सनेह। 


तुलसी तहा न जाइए, कचन वरसे भेह !! (तुलसी ) 
३. तुलसी तृणा जल कुल को, निरघन निपट निकाज । 

की राख॑ के सग चले, वांह गहे की लाज॥। (तुलसी ) 
४. प्रेम वर अरु पुण्य-अघ, जस-भ्रपजस जय हान । 

बात-बीज इन सबन को, तुलसी कहाह सुजान ॥। (तुलसी ) 
५. गुनी जनन के हृदय को, बेघत है सो कौन । 

असमभवार सराहिबो, समझवार को मौन ॥। (अज्ञात) 
६. तुलसी असमय के सखा, घीरज, घरम विवेक । 

साहित, साहस, सत्यत्रत, राम भरोसो एक ॥) (तुलसी ) 


७ कलह न जानव छोट करि, कलह कठिन परिनाम । 
लगति भअ्रगिनि लघु नीच गृह, जरत धनिक घनघाम ॥ . (तुलसी) 
' ८. काहु न कोउ सुख दुखकर दाता। 
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निज कुत करम भोग सब आता ।। (तुलसी ) 
&. जहां सुमति तह सम्पत्ति चाना। 

जहा कुमति तह विपत्ति निधाना ॥ (तुलसी ) 
१०. जाति न पूछो साथु की, पूछि लीजिए ज्ञान । 

मोल करो तरवारि का, पड़ा रहन दो म्यान ॥॥ (कबीर ) 
११. जिन ढदूढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठ। 

में बपुरा वृडन डरा, रहा किनारे बैठ ॥ (कबीर) 
१२. नांव न जाने गाव का, विन जाने कित जाव | 

चलता-चलता जुग भया, पाव कोस पर गाव ॥ (कबीर) 
१३. धीरे-धीरे रे मना, घीरे सब कुछ होय। 

माली सीर्च सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय ॥। (कवीर) 
१४. श्राव गया, श्रादर गया, नैनन गया सनेह । 

ये तीनों तब ही गए, जबहि कहा कछु देह ॥ (कबीर) 
१५, कवहुक हों यहि रहनि रहौंगो । 


श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें, सत सुमाव गहाँगो। 

जथा लाभ सतोप सदा, काहू सो कछु न चहौंगो। 

परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निबहाँगो। 

परुष वचन श्रति दुसह स्ववन सुनि तेहि पावक न दहौंगो । 

विगतमान सम सीतल मन परगुन शौगुन न कहींगो । 

परिहरि देहजनित चिन्ता दुख सुख समवुद्धि सहाँगो । 

तुलसिदास' प्रभु यहि पथ रहि अ्रविचल हरिमक्ति लहींगो ॥ (तुलसी) 
१६. कुलबल जैसों होय सो, तैसी करिह बात । 

वर्क पुत्र जानें कहा, गढ लेवे की बात ॥॥ 

अंग्रेज़ी की कुछ सूक्तियां 
२ 

4 शं।886 797 श्ाि00 8 8779 0॥70. 8077078,  85 

व. वियबाएएवों छथार्श व) 4 ॥रंशाल पगांडशं०प 799 80 86ए०7४0 
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पाल गंणा5$ 0 प्याज 9ए- 
--चिक्षाभशा, (0एपद्ातश-ा-0फ्रंर्ल, ठक्राश 587एर- 
१ 

मेनस्टीन ने 'न्यूरमवर्ग ट्रायल' में हिटलर के सम्बन्ध में गवाही देते 
हुए कहा था : 

“एक अकेला मनुष्य जिसके पीछे कोई वज्ञ या कुल-परम्परा नही, 
जिसे उच्चतर आदर की प्रवल झाकांक्षा हो, साघारण मानव-घर्म का 
अतिक्रमण कर सकता है।” 

र 
- 6 ढा०जत 0ए९5 6 ४7०78 ग्राशा, 76 &0ए0 45 ॥:6 
2 जरा. 05807. 

-जनता बलवान्‌ पुरुषो को चाहती है; वह स्त्री की तरह होती है। 

डर 

परगर6& प्रथं४0059ए 876व पशा ए९३४०१९१ ०906 ६९७. 

जलाल 70६ ४क्ं॥०5 99 एएततथ॥ पा, 

807 पाठ, शरातरो8 फशांर ०20098४४0०7०४ ४९०६, 

एछछा6 ६0०ाप््ड्ग! एएएश7०त गा धाल प्रंशा,.. +-गाई्लशीा0त्फ 

-महान्‌ व्यक्तियों ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वह उन्हें एकाएक 
एक ही प्रयास में नही मिल गई है । जब उनके अन्य साथी लोग सोए 
पड़े थे तो वे चुपचाप प्रात्मोत्यान के लिए प्रयत्नशील थे । इस प्रकार वे 
उच्चता के शिखर पर पहुंचकर उच्च बन सके । 

है 

फएा 0 छा6 870 607 प्र$ 2, ए९एश३४९४ 306 7000772 एपां 
४0]:65 0 पा ज्ञाग9, धात कं 75 छाबटॉ)०शाए 656 फट) ए़९ 
छघढ९6060 (0 कार एड 0फध्ा0- --्ञांध्रदः 

-मेरे लिए और हमारे सबके लिए प्रतिकुंल परिस्थितियां और कुछ 
नहीं केवल चादुक के प्रहार हैं, ओर वरतुतः आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हीं 
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की आवश्यकता थी । 
न 
8 7९096 शाला 5 डण ट0एशंग्रट्टत 6 48 0 फएथॉए8 
ढक 76ए&/ 22टए7८९८ए९ धाशंएंप2- 
--जो जाति गौरव को नही समझती, वह कभी उन्नति नहीं कर 
सकती । 
दृ 
४6 एणएंागला शार्निशिर्त 97 778 ज्ञाइ७ ए0 76८56 
(0 ९6 एच व7 00एशपरपाह&ा 75 ६0 [ए6 एा067 (6 (07९एा- 
ग्राहा 0 980 70987. --29800 
--ऐसे वुद्धिमान्‌ व्यक्ति, जो गवर्नमेण्ट के सचालन में स्वयं वही भाग 
लेते, दुष्ट मनुष्यों द्वारा शासित होने का दण्ड मोगते है । 
७ 
2. 990 पाद्या 45 ए0736 जगीशा ॥6 एा९ंशातं5 [0 98 8 $थ४7(. 
| --39980079 
--जो दुष्ट होकर भी साधु होने का ढोग करता है, वह महादुष्ट 
है। 
छः 
--777श४५ ३8 70 ए८ा०ए ६ एांए686 $40 98 ०0रा/श ०१, 
7६ 45 8 89070 (0 86 8०प॥४77९०. >--7.॥0900 060726 
- स्वतन्त्रता केवल दूसरो द्वारा प्राप्त होने वाला एक विशेषा- 
घिकार नही है, वल्कि वह एक स्वभाव-सुलभ गुण है, जिसका अभ्यास 
करना पड़ता है । 
& 
'ऱर ा0ज़ 2९०फ्थालए गाए शाला ज6 0 ए ए6, जो 
धा0जाॉ०१86० 00009 7707९85८६. +-(90०४७ 


“-जवब हम ज्ञान के भार से दवे नही रहते तो जितना जानते हैं उस 
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को जुद्ध श्नौर निर्दोष रूप मे, अर्थात्‌ पूर्णाड्पेण जानते हैं; ज्ञान की 
अजीर्णता के साथ चित्त मे भ्रम-सन्देह की भी उद्धि होती है । 
१० 
एफशा (6 565 9728 ४४९ 70 €त॒पधशं ६0 छा ध6- 
-+रं.्०९४७- 


--सर्वोत्तम वस्तुएं भी अपनी प्रसिद्धि के समान श्रेष्ठ नही होती । 
+ *+* 
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